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प्रस्तुति 


मन का अस्तित्व दो अवस्थाओंमेहै। वह सोताभीदहै ओौर जागता 
मी दै! मनुष्य का लक्ष्य रहा है--वह सोया न रहे, जागृत रहै । उसका 
पुरुषां मी इस दिशा में होता रहा है । फिर मी उसकी नियत्ति है कि उसका 
मन सोने को अधिक पसन्द करता है। प्रस्तुत संद मेमन काथं है-- 
मनन शक्ति । मनुष्य सचाई को सुनता है, पदता दहै । किन्तु उस पर मनन 
नहीं करता या वहत कम करता । मनन के अमाव मे जाना हुबा सत्य 
मोगा हु सत्य नहीं वनता, अनुमव के स्तर पर नहीं उतरता। 

अनुम वशून्य ज्ञान समस्या का समाधान कम करता है, स्वयं समस्या 
वनकर सामने उपर्थित हौ जाता है । आवश्यकता दै अनुमव की । अनुमव 
कै लिए आवश्यकता है प्रयोग की, अभ्यास की । प्रयोग या अभ्यास-कालमें 
जो ज्ञान होता है, वहु उधार का नहीं होता, पना होता है । अपने ज्ञान को 
जागृत करने के लिए, अनुभव चेतना को विकसित करने के लिए प्रस्तुत 
पुस्तक सहायक वन सकती है--एेसा मै सोचता हं । 

बुद्धि से उपजा शब्द बुद्धि को ट लेता है, अन्तरात्मा को नहीं ता । 
अनुभव से उपजा शब्द अंतश्चेतना तक पर्ुंच जाता है । इसका मुभे अनुभव 
है । उस अनुभव ने ही आज के प्रवृक्ति-बहुल युग में निदृत्तिकेस्वरको 
| है, बाहर कौ भोर दौडती दुनिया को अपनी ओर देखनेकीप्रेरणा 
दीदहै। 

प्रस्तुत अ्रन्थ के संपादन का कायं सुनि दुलहराजजीने क्ियाहै।वे 


इस कायंमे दक्ष हं । दक्षता ओौर श्रम-दोनों के योगसे स्वयं सौणष्ट्वञ 
जाता हि । 


आचायंश्री तुलसी ने समाज को अनेक घोष दिए । उनसे सामाजिक - 
चेतना को नए अयाम मिले, नई प्राणशक्ति का संचार हुजा । अमृत-महोत्सव 
के अवसर पर एक घोष दिया- 
नया त्तवेरा आए 
सोया भरन जग जाए 
इस घोष ने जन-जन के मन को भकोरा टै । वही घोष इस पुस्तक 
काश्चीषेक वना है! ञआचार्यवर कीप्रेरणाने मुकरेसप्रेरितक्यादहै। र्म 
सोचता हं उससे जन-जन भी संप्रेरित होगा 1 
८ अगस्त, १९८७ 


युवाचायं महाप्र् 
अणृत्रत भवन, नई दिल्ली 
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क्या दुःख को कम कियाजा सक्ताहै? 


हम मनुष्य है । हम एक विराट्‌ जगत्‌ से जुड़े हए दै । हम पहले प्राणी 
ह, फिर मनुष्य हैँ । मनुष्य का जगत्‌ छोटा है ! हमारे जगत्‌ में चार-पांच 
अरव आदमी है । अन्तरिक्षमे गौरमीहो सक्ते । पर मनुष्य करा जगत्‌ 
छोटा है । प्राणी का जगत्‌ वहत बड़ा है । वनस्पति का जगतु बहुत विशाल 
है । उसके समक्ष मनुष्य का जगत्‌ नगण्य है, विन्दु के समान है। 

प्राणी तीन प्रकार के होते दै--मनःशून्य, मन वाले (समनस्क) ओौर 
अमन वालि 1 कीडे, मकोडे, कीट आदि प्राणी मनःशून्य होते हैँ 1 इनमें 
मानसिक चेतना का विकस नहीं होता। ये अपनी जीवन यात्रा चलाते हँ 
इन्द्रिय चेतना के आधार पर । मानसिक विकास इन्हे उपलब्ध नहींहै।ये 
अविकसित प्राणी है| 

मनुष्य मे मानसिक चेतना विकसित है । वह्‌ समनस्क प्राणी है । वह 
सोचता है । सोचना मन की एक क्रिया है । वह याद रखता है । स्मृति मान- 
सिक प्रढ़ृत्ति है । वह कल्पना कररता है । कल्पना मानसिक त्रिया है । इसके 
आधार पर मनुष्य वड़ी-वड़ी योजनाएं वनाता है, सपने संजोता ह ओर अनेक 
कायं संपादित करता है । चिन्तन, स्मृति ओौर कल्पना का मनुष्य ने बहुत 
विकास कियादहै। 

इस दुनिया का एक नियम है कि जहां विचार दहै, मनै, वहां दन्द 
मीरहै। कोर मी मानसिक क्रिया दद्रमुक्त नहीं होती, हंदरातीत नहीं होती । 
जहां मन है वहां संघषं है, टकराव, दुःख रहै । आदमी दुःख नहीं चाहता, 
सुख च।टत। है । यह्‌ स्वामाविक प्रकृति है । जादमी ही नहीं, प्रत्येक प्राणी सुख 
चाहता है; कोई दुःख नहीं चाहता । मनःशुन्य प्राणी दुःख भोगते है, पर उनका 
वह्‌ दुःख छोटा होता है, अव्यक्त होता है, कम होता है । उनमें दुःखकामार 
कम होता दै । मनुष्य समनस्कं होने के करण दुःख का मार बहुत ढौता है 1 

दुःखदो प्रकारकाहोतारहै। एकदै प्रतिक्रूल घटनां के कारण 
होने वाला दुःख ओर दूसरा दै उन घटनाभों के आधार पर संवेदनासे ढोया 
जने वला दुःख । यह्‌ बहुत लम्बा होता है, असीम होता है 1 चटनाकादु.ख 
ससीम होता है, थोड़ा होता है 1 संवेदना का दुःख असीम होता है । 

सासनेवहूको, पितानेपुत्र को, स्वामी ने नौकर को कोई उपालंम 
दिया, कटु वचन कै तौ वहु, पुत्र मौर नौकर को दुःख होना स्वाभाविक है! । 
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४ सोया मन जग जाए 


कोई भी कटु वचन सुनना नहीं चाहता । इस कटुवचन से होने वाला दुःख लवा 
नहीं हयमा । वह्‌ दो-चार दस-वीस भिनिटमे दूर हो जायेगा, किन्तु संवेदन 
से होने वाला दुःख वहत लवे काल तक भी जीवित रह सक्ता है । दो-चार 
मास या दो-चार वषंही नरी, जीवन भर रह सकता है । आदमी भधिक 
दुःख मोगता है संवेदना के कारण। जो जितना भावुक भीर संवेदनशील 
होगा, वह उतना ही अधिक दु.खी होगा । चंचलता दुःख पदा करती ह। 
अमाव का दुःख भाव में समाप्तहौ जाताहै। मभाव मिटा मौर दुःख 
समाप्त । प्रतिक्रूल घटना घटी, दुःख हुमा । घटना पूरी हुई, दुःख नहीं 
रहेगा । किन्तु उस घटना कीजो प्रतिक्रिया है, रिएक्यन है, वह्‌ दुःख संस्कार 
वन जाता है । वहु बहुत दीघं होता है । 

मनःशून्य प्राणी थोडा दुःख भोगते हैँ । एक पौधे को कोई सताता है, 
उसकी पत्तियां ओर टहनियां तोडता है तो निश्चत ही पौधे को पीड़ा होती 
है, किन्तु जैसे ही तोड़ना वंद किया, पीडा समाप्त, दुःख समाप्त । भादमी 
की कोई अंगुली तोड डालता है, उसे दुःख होता है । यह दुःख तव तकं रहता 
है जव तक उपचार के द्वारा अंगुली ठीक नहींहो जाती) पर अंगुली के 
तोडने की घटना का संवेदन भौर उससे होने वाला दुःख अंगूली के ठीक हौ 
जाने पर मी नहीं मिटता। वह दुःख दीघेकाल तक चलता दहै मौर आदमी 
दुःखी बना रहता है । वह्‌ दुःख मनोगतहोजतादहै। जो दुःख मन के साथ 
जुड जाता रै, वह संवेदन वन जाता है, संस्कार वन जातादहै। इसलिए 
संसारम सवसे अधिक दुःखी है मनुष्य, क्योकि उसमें मन का अधिक विकास 
है । यदि मन अधिक विकसित नहीं होता तो वहं दुःख का भार नहीं ढोता। 
घटना घटी, बात समाप्त । 

वेल या भेसेको कोई पीटता है, उस समय वहदुःखयापीडाका 
अनुभव करता है दो-चार क्षणो मे वह्‌ दुःख भ्रूल जातादै पर आदमी. 
भूलता नहीं, क्योकि उसने अपनी स्मृति को तेज वना डाला है । उसकी कल्पना 
भी तीव्र है । उसका चितन, विष्लेषण मौर निर्धारण, संचयन. ओर निचयन 
करता है । वह वत को समाप्त नहीं करता । निष्कषं निकलता ही जाता है । 
वह्‌ किंस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहै, किस प्रकार प्रतिशोध की 
आग मे जलता है, उसकी व्याख्या ओर मीमांसा नहीं की जा सकती । इसलिए 
जितना मन विकसित, उतना ही दुःख प्रचुर। मनुष्य के लिए भानसिक 
विकास वहुत वड़ा वरदान दहैतो वही वहुत बडा अभिशाप मी रै) 

यह सच है कि वरदान गौर अभिशाप--दोनों को अलग-अलृग नहीं 
किया जा सकता । यूनान की एक कथा है । माइदासने देवतास वरमांगा 
किम जिसे भी षटू, वह्‌सोनेका वन जाए । वरदान मिल गया । पहले क्षण 
वह वहत भ्रसन्न हुभा ! पर, ज्योही उसने पानी ओौर रोटी को छुआ, वे सोने 


क्या दुःख को कम किथाजा सक्ताहै ? ५ 


के वन्‌ गए अव वहन पानीपीसकागौरन रोटी खा सका । बेटी आई । 
उसेष्टुभा । वह भी सोने कीहो गई, जड़ो गर्द वरदान अभिश्ञप 
वन गया । 
मन का विकास अभिलापभीदहै ओर वरदानभी दहै) दोनोंको पृथक्‌ 
नृही किया जा सकता । प्रषन है, क्या हेम अभिशाप से वच सक्ते हैँ ? वतमान 
के मानसिक दुःखको देखकर कमी-कमी सोचा जा सकता है कि कितना 
मच्छा होता, मनुष्य मनःशुन्य होता । मानसिक विकास इतना नहीं हया 
होता । प्रर मदमी पीछे लौटना नहीं चाहता । वह अव मन कौ अविकसित 
अवस्था मे जाना नहीं चाहता । तो क्या मानसिक विकास के साथ-साथ होने 
वले दुःखकोकम किया जा सकता? इस समस्या को सुलभाने के लिए 
एक उपाय खोजा गया! वह्‌ है ध्यान । मानसिक विकास वना रहे, वह्‌ 
वरदान वनकर बना रह । यह्‌ तभी संभव है जव मनुष्य ध्यान की स्थितिमें 
चला जाएु । एसी स्थितिमें वह्‌ दुःवका भार नहीं ढोएगा। दु-खकोकम 
करना है तो जमनस्के की स्थितिमें जाना होगा 1 यह ध्यानसे ही संमवहै। 
तीसरे प्रकार के प्राणी है- अमनस्क । निविचार या निविकल्प । ये 
वे प्राणी हैँ जिन्ने मन को समाप्त कर डाला । मानसिकं विकास की अगली 
भूमिका है अमनस्क योग की भूमिका । यहां मन समाप्त हो जाता है! विकास 
भगे वदु जाता । एक छलांग होती है अमनस्कं योग की । आदमी वहां 
पहुंच जाता है जहां कोई विचार नहीं, कस्पना नहीं, केवले प्रकाश ओौर केवल 
चैतन्य । कोई दुःख नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल आनन्द की अनुभूति । इस 
भूमिका को मारतीय दाशंनिकों ने विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया हं। 
किसीने इसे सत्‌, चित्‌ गौर आनन्द की भूमिका मानाह। यही है सत्यं, 
शिवं, सुन्दरं की भूमिका । तीनों एक साथ । यही ह अमनस्क की भ्रूमिका। 
इस कोटि के प्राणी बहुत कम होतेह ।वेही होते है जिन्हे सत्य की लक 
मिल गह, सत्य कासाक्षत्कार दहो गयारह। यह्‌ वोधहौ जाता कि 
सुख कौ वास्तविक स्थिति गमनस्कतामें ह । । 
समनस्कं स्थिति मे सुख जौर दुःख को अलग-अलग नहीं कियाजा 
सकता । यह युगख रहेगा । कमी सुख होगा तो कमी दुःख । दिन ओर रात 
धकार गौर प्रकार को कभी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । मन कमी 
अशत होगा ओौर कभी शांत । | 
युव राज सद्र बाहु अपने मतरीपृत्र सुकेशी के साय विहारचर्या कर रहे 
ये 1 एक्‌ स्थान पर मीड को देखकर युवराज ने पुा-यह स्यान कौन सा ह ? 
यहां इतनी मीड क्यो ह्‌ ? सुकेशी वोला-- युवराज ! यह्‌ श्मन्ञानभूमी हं 1 
कोई मादमी मरा ह, उसे जलाया ज. रहा हं । युवराज ने सुना ! उसे अपने 
सौन्दयं, पर गवं था उने कट्‌।-शरीर को क्यो जलाया जा रहा ह ? उसे 
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सुरल्तित क्यो नहीं रख लिया जाता ? मंत्रीपुत्र वोला--'राजकूमार ! भप 
नहीं जानते! मरनेके वाद शरीर सड्-गल जाता ह! उससे दुर्गन्ध माने 
लगती हं । कोई मी उसे अपने पास रखना नहीं चाहता 1' राजकुमार ने 
अपनी ओर देखा । सुन्दरता का अहु प्रत्येक अवयव से टपक रहा था । वह्‌ 
वोला--तो क्यामेरा यह्‌ सुन्दर शरीर मी एक दिन जला दिया जाएगा ? 
मत्रीयत्र ने कहा--'भवश्य ही जला दिया जाएगा ।' युव खज ने यह्‌ सुना, 
मन अशांत हौ गया ! उसके सौन्दयं का गवं च्रूरचरुर हौ गया 1 जलने की 
बात को सुनकर वह्‌ कांपउठा। अव वह्‌ अशांत मौर उदास रहने लगा। 

राजाने देखा । उदासीकाकारण जाना! उसे सिद्धपुरुषके पास 
ले गया 1 सारा घटनाक्रम सामने रखा । सिद्ध पुरुष ने कदा-“राजकुमार ! 
तुम मिथ्याज्ञान मे चले गए, इसीलिए अशांत वन गए । शरीर सुन्दर नहीं 
होता ! सुन्दर होता ह इसके भीतर रहने वाला चेतन तत्त्व । तुम उसे देखो । 
वह्‌ कमी नहीं जलाया जाएगा । वह्‌ शादवत हँ, उसे देखो । तुमने शरीर को 
सुन्दर मान लिया, इसीलिए अशांत हौ गए ।" राजकुमार की गिं खुलीं 
जौर मनकी अशांतिद्रुरहो गई) मन स्वस्थो गया। 

मन की तीन अवस्थाएं है--अश्ांत अवस्था, शांत अवस्था मौर 
समाधि की अवस्था । जादमी अधिक जीतता है मन की जरात अवस्थामें। 
गरीब आदमी काही मन अस्त नहीं रहता, अमीर आदमीकामनमी 
अशांत रहता ह । गरीब आदमी अशांत इसलिए रहता हं कि उसके पास 
जीवन के साधन सुलभ नहीं होते । अमीर इसलिए अशांत है कि साधन 
सुलम होने पर भी मन में सन्तोष नहीं हँ । सवं करने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि गरीवसे भी अमीर ज्यादा अशांत दह । 

जव मनम कोई उद्वेग या अवे नहीं होता तव वह्‌ शांत रहता .. 
हं 1 यह्‌ मन की शांत मवस्था हं । यह ज्यादा टिकती नहीं । चंचलता आती 
रहती हं ओर मन अशति होता रहता दै । 

तीसरी अवस्था ह अमन की अवस्था, मन फी समाप्ति की अवस्था। 
यह्‌ ध्यान की अवस्था है । ध्यान के द्वारा अमनस्क स्थिति का अनुभव कर 
सकते है । जहां अमनस्कता आई, मन समाप्त ह्य जाता ह । वहां केवल चित्त 
काम्‌ करता दहै । जव मन काम करता है तव चित्त कुछ दव जाताहै। जव 
मन शात होता है तव चित्त अधिक सक्रिय वन जाता है! अमनस्कं मवस्था 
मे मन शांत होताहै, किन्तु चित्त अधिक भ्रज्वलनशील मौर सक्रिय वन 
जाता है । चित्त को सक्रिय वनाने का माध्यम है--ध्यान। इस अवस्थामें 
दुःखका मार समाप्तहो जाताहै। 

मूषि पतंजलि ने विक्षेप का पहला परिणाम वततलाया है दुःख 1 दुःख, 
दौमनस्य--ये चंचलता के परिणाम हैँ । जितनी चंचलता उतना दुःख । जितना 
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विक्षेप उतना दुख 1 आदमी दुःख नहीं चाहता, पर उसे ठीक से सम नहीं 
पाताकिदुःखच्योंहौ रहाहै ? सामान्यतः यह माना जाता किप्रति- 
कूलता में दुःख आता) दाशंनिकोने मी यही परिभाषा दी-ग्रतिकूल- 
संबेदनीय दुःखम्‌--प्रतिकूल संवेदन करना दुःख है । यह ठीक है, पर कितना 
दुःख होगा, इसका चिन्तन नहीं किया यया 1 एक दुःख एक तोला मरकाहो 
सक्ता है जीर एक दुःख पचास किलो जितना मारी हौ सक्ताहै। प्रति- 
कूलताहोयान हौ, जितनी चंचलता उतना दुःख-मार। यहु बात स्पष्ट 
समभनी चाहिए 1 
श्वास प्रभा हम करते हैँ! इसमे जो ममंकी वातरहै, वहं यहहैकि 
श्वास के मीतर अश्वास को देखभा । एवास को देखते-देखते उसके मीतर 
अश्वास काअनुमव करना। हेम श्वास लेते हँ । वास मीतर जाताहै । श्वास 
का रेचन करते है, श्वास वाहूर निकलता है । श्वास ओर निःष्वास--इन 
दोनो के वीच भी अश्वास का क्षण है, उसे पकडना है । श्वास लेना मानसिक 
क्रियादहै। मानसिक क्रिया करते-करते अमन का अभ्यास करनादै। अमन 
तक पहुंचना, अश्वास को पकडना, एक ही है । अश्वास यदि पकड़ मे नहीं 
अआताहैतो वह्‌ हमरीस्थूल क्रिया होती दहै । यहं सही है, अमनस्कता तक 
पहुचना सहज-सरल नहीं है । मन को पकड़ते-पकड़ते वहां पहुंच जाएं । 
आलेवन से निरालंबन तक चले जाएं । हमारा ध्येय है--अमन तक पहुंचना, 
चित्ते तक पहुंचना । यही ध्यान का ध्येय है । ध्यान का ध्येय मन तक पहुंचना 
नहीं है । यदि हम केवल मन तक रगे तो सदा खेल खेलते रहगे, जसे बच्चा 
खेल खलता रहता है, उसी मेँ उलभा रहता है 1 
म जव-जव भारतीय दाशेनिकों की चर्चां को पदताहुंतो मु 
लगता है कि उन्होने भी बड़े-बड़े मानसिक खेल-खेले रै । जो ध्यान की स्थिति 
भे नहीं जाता, मले फिर वह दाशंनिक हो या वड़ा पंडित, वह मानसिक खेल 
खेलेगा, मानसिक क्रीडामे रत रहेगा ! वह उसे ही अन्तिम माननलेतादहै, 
इसलिए दुःख वना का वना रहता है !ध्यनमें मी यदि यह मानसिक खेल 
या क्रीडा चलती रही तो ध्यान मानसिक स्तर पर होगा। ेसी स्थितिमें 
ध्यानकाल मे लगेगा किं मानन्द है, शातिदहै, पर्जंसे ही ध्यनसेउटठेकि 
` सव कुष वसा कार्वसाहै । कोई परिवतंन घटित नहीं होमा । 
एक चरवाहा पंडित्तजौ के पास्च आकर वोला--"महीना पुराहो रहा 
है । मेने आपकी गाएं चराई है । मुके पैसे मिलने चाहिए ।' पंडितजी योले-- 
"मोतते आदमी हो । पैसा म्या मांगतेहो ? क्या तुम नहीं जानते कि वेदान्त 
से क्या लिखा है ? वेदान्त कहता है--सर्वं ब्रह्ममयं जगत्‌ सारा ब्रह्ममय है 1 
सव ब्रह्ममय रँ तो कौन किसको पसा देगा ।' चरवाहा वड़ा परेशान 
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दूसरे एक व्यक्ति के पास जाकर चरवाहे ने कहा--मेने मापकी गाए 
चराई महीना पूराहो ग्यारह! पैसादं।' वह्‌ वोला-- "रे ! क्या तुम 
इतना भी नहीं जानते कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा ? उन्होने कहा-- 
“सर्वं क्षणिकम्‌' साराक्षणिकदै। जो तुमने गाएं चराई, वेतो क्ेवकीही 
मर चुकी । प्नेक्षणमेंही मरगर्द। अव जो गए, वेतो उनकी 
संतान हैँ! तुममीमरचुके रै भीमरनुका  तुममीनएपदाहृएर्मेमी 
नया पैदा हुमा, माए मी नई पैदा हुई । पुरानी गर्यो कोचरानिकाकौन 
पैसा देने वालारै भौर कौन पसालेने वाला? 
चरवाहा दोनों मालिको की वातत सुनकर स्तव्ध रहं गया । उसे कुछ 
सुभा नहीं । उसने अपनी राम कहानी एक समभदार सादमी को सुनाई 1 
उसने सलाह देते हुए कहा-- गाए वुम्हारे पास हँ तो उन्हे मालिको के घरमत 
भेजो, जपने ही घरमे रख दो) भगे क्या कुष्ठं कहना है, सारी वात उसे 
समभ्ादी। 
सां की वेला । पंडित्तजी के यहां गाएं पहुंची नहीं । दौडे-दौडे आए 
चरवाहे के घर भौर पूछा-माज गुं घर चहीं माद ? उसने कहा-- 
पंडितजी ! कौन सी गाए ? भूक्त गए आप इससूत्रको किं “सवं ब्रह्ममयं 
जगत्‌" । सारा ब्रह्ममये तो कौन गाए देने वाला ओौर कौच गाएंलेने 
वाला । चले जाइए आप अपने घर । 
पंडितजी वौले--“वह तो दाशं निक चर्चा थी । यदह लो पसे ॥' चरवाहे 
ने पैसे लिए ओौर गाए सौपदीं। 
दूसरा व्यक्ति मीचरवाहेके घर पहुंचा ओौर उपालंम केस्वर्मे 
बोला--अमी तक गाए नहीं जदं ? चरवाहा वौला--कौनसीगाएं? वे 
तोकभीकीमरचुकीं। देनेवाला मी मर गया ओर उनको सम्मालने वाला 
मी मर गया । जाभो अपने घर गौर सर्वं क्षणिक" को रटते रहौ ।' 
वह सक्पका गया । स्वयं का तकंजाल स्वयं को फसा गया | वह्‌ 
चोला--क्यो दाशंनिक चर्चाकररहेहौ? यह्‌ लो ष॑सा, गाये दो, 
यह्‌ है मानसिक खेल ! दशन को मी मानसिक खेल वना डाला गया । 
जव तक यह्‌ मानसिक खेल गौर दशन की क्रीडाए चलती रर्हैगी तब तक 
न घमं-घमं होगा, न दर्शन-दशंन होगा गौर न सत्य-सत्य होगा । हमें इससे ` 
परे जाना होगा सत्य के साक्षात्कार के लिए, अर्थात्‌ मनकी भूभिकाकोपार 
करना होगा । 
` प्रेक्षाघ्यान का.अभ्यास करने वले इस सचाई का अनुमव करर कि 
उने मनोराज्य का नागरिक नहीं रहना है । नागरिकता को वदलना होगा । 
उन्दै अमन राज्य की नागरिकता स्वीकार करनी होगी । वहां मन नही होता, 


कोरी चेतनौ रहती दहै) इस स्थिति में गए विना दुः कम नहीं हो सकता! 


+ 
१ | ६, क, 


क्यादुःखको कमकियाजा सक्ता? ९ 


अमन कौ स्थितिहीदुःखको कम करने की स्थिति है। हम अभ्यास करें। 
पुरे दिन-रात तक हम मन के साम्राज्य में रहते है । सोते हुए मीहम मनका 
घेल खेलते हँ मौर जागते हए भी हम मनका खेल खेलते हैँ । चौवीस घण्ट 
मेहम कमसे कम बीस मिनट, आधा घण्टातोएेसा अभ्यास कररेकिमनकी 
. स्थितिन रहे, अमन की स्थिति उत्पत्न हौ जाएं) ेसाकरतेषपरनया 
अनुमव होगा, नया जीवन प्रारम्भ होगा । पुराना जीवन यानी मानसिक 
क्रीड़ओं का जीवन । नया जीवन यानी मनोतीत जीवन, अमन का जीवन, 
केवल चेतना कौ भूमिका पर विताया जाने वाला जीवन । हम इसका अभ्यास 
करे गौर चित्त के साथ जीना सीखें, चेतना के साथ जीना सीखें । 

इस अभ्यासे लिए आलम्बन लेना होया । आलम्बन सवंधा व्यथं 
नहीं होता । वच्वा मां की अंगुली के सहारे चलता दहै। वड़ा होने पर वह्‌ 
अंगूली का सहारा छोड़कर स्वतन्त्र रूप से चलने लगता है ! नदी को नौकाके 
दाराहीपारकियानजा सकता है! नदी पार करने परनौकाको छोड 
देना होता है 1 आलम्बन आवश्यकं होता है पर आलम्बन से चिपक जाना 
अच्छा तीं होता । यदि ध्यान करने वाला आलम्बन सेचिपका रहे तो ध्यान 
उसके लिए खतरनाक वन जाता है। ध्यान करने वाले का ष्येय होना चाहिए 
कि उसे निरालम्ब बनना दै, सहारा छोड देना दै । सहारा किसी का नही, 
,. केवल अपना सहारा। अपना सहारा ही अन्तिम सहारा होता है। 
प्रारम्भ मेँ हम श्वास को आलम्बन वनाते ह) इस आलम्बन सेहम 
स्मृति, कल्पना भौर चिन्तन से बच जाते ह। एकके सहारेसेहम 
सभीसे वच जाते ह। यह मटकावे से बचने के लिए आलम्बन है। 


यह्‌ व्यथं नहीं है ! धीरे-धीरे हम इसके सहारे निरालम्ब स्थिति तकर पंच 
जाते है । 


क्या विचारो को रोकाजा सकताहै ? 


विचार अच्छाहै। विचारवुरारहै। इसका अथं टै कि कोई उसे 
अच्छायावुरा वना रहाहै। 

हवा ठण्डीहै | हवा गमं है । इसका अथंदटैकि कोई उसेषण्डाया 
गमे वना रहारहै। 

हम विचार को सीधा परकडते रै। उसको अच्छाया बुरा वनाने 
वाला पर्देके पी छिपा रहता है! कौन वना रहा है उसे गजच्छाया बुरा? 
हम विचार को रोकना चाहते है, वयोकि अच्छा विचार नहींआरहाहै। 
पर विचार को रोककर करेगे त्या ? कँसे रोक पाएंगे? जवत्तके मावको 
नदीं पकडगे तव तक बेचारा विचार क्याकरेगा ? वहतो वेचारारहै। उसे 
पकड़ करक्याकरेगे? पकडनारहै भावको। प्रन होना चाहिएकिक्या 
माव को बदला जा सकता है ? चिन्तन या विचारको केदलना जरूरी नहीं 
है । जरूरीटै भाव को बदलना । विचार महान्‌ सम्पदा है तोवड़ा खतरा, 
मी है । जितने जितने खतरे पदा हुए है. वे सव्र विचार ने उत्पन्न किएदहैं। 
किन्तु यह्‌ सी एकग सत्य है । यह्‌ विचार पर आरौपण मात्रहै। विचार 
न सम्पदा जौरन खतरा सम्पदा है माव गौर खतरादहै माव। पुरा 
व्यक्तित्व मावो से निमित व्यक्तित्व है। विचार उसकी एक तरग दै, एक 
रकमिरै। वहु समग्र नहींहै। विचार के पीच्चेजोरहै, वह॒ समग्र है । जव 
तक उस पर हमारा ध्यान केन्द्रित नहीं हयेगा तब तक विचारोंको रोकने 
की उधेडवुन मे समयं वीतेगा, अथं कुछ मी नहीं होगा । 

जव व्यचि व्यान करने वैठता है तव विचार वहत आते हैँ । व्यक्ति 
का पहला प्रन होता है कि उन विचारों को कंसे रोकं ? मँ पूछता हूं उन्हे 
रोकने की क्या आवश्यकता है ? विचारि दहै, अने दे। जौ अपने आप 
आते है, उन्हें जने दे, रोके नहीं । ध्यान काथं विचायेंको सेकना नहीं है। 
उसका अथं है मावो को वदलना । जव तक रागमाव गौर द्रेषभाव है तव तक 
विचार जाएंगे । जवये दोनों माव सक्रिय होते हैँ तव विचारों कीश्रुखला 
चल पड़ती है ! उसको रोका नहीं जा सक्ता। राग ओरद्रेष विचारोके 
घटक हँ । यह जो कहाजताहै कि मनूष्यका विकास विचारोंके आधार 
पर हुजा दै, यह्‌ नम्बरदोकी व्रात है 1 मुख्य वात है कि मनुष्य का विकास 
माव जगत्‌ से हूजा है! मावना ने विचार को जन्म दिया ओर 
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चिकास है 1 सृजन मौर संहार--दोनों विचार-विकासके ऋणी । किस 
विचारको सोकं, भीर किसकोन रोके, यह्‌ चिवेक आवश्यक है । जव हर 
विचारकोरोकेगे तोविकास काद्टार मी वंदे जाएगा । विकास को 
कोई रोकना नहीं चाहता । यदि विकास्वंदहौो जाएतोफिरपणशुमें मीर 
मनुष्य मे कोई अन्तर नहीं रहेगा । मनुष्य ने इसी आधार पर विकास किया 
है । वह सोचता है । पशु नहीं सोचता, इसलिए वह्‌ हजार वषं पहले जहां 
था, आज भी वहीं है । हजार वषं पहले मी वंदर पेड. पर रहते ये सौर 
आाज भमी पेडपरही रहतेर्ह। उन्होने घर वनाना सीखाही नहीं । मादमी 
सोचना जानता दहै, इसलिए निरन्तर सोचता रहा मौर आज वहु भूमि पर 
नहीं आकाश में वसने कौ सार्थक कल्पना कर रहा है । यह्‌ सारा विकास 
ओर चमत्कार विचारकाच्छणीदहै। 
विचार आता गौर उसके वाद उसकी क्रियान्विति होतीरहै। 

विचारने विकासकाद्ारखोलारहैतो हम उसे रोकने की वात क्यों सोच? 
यह्‌ प्रशन है । इसका समाधान है कि यदि विचारके द्वारा केवल विकासदही 
होता तो उसे रोकने की बात नहीं सोची जाती! किन्तु विचारों ने मनुष्य 
जाति का जितना कल्याण किया है, उससे अधिक अकल्याण किया है । उसने 
श्रेय साघारहैतो श्रेय में अनेक वाधाएुं मी उपस्थित की ह । इसलिए विचारों 
को रोकने की वात प्राप्त होती टै। विचारोंके उच्छुखल प्रवाह को चान्‌ 
नहीं रहने देना चाहिए । उसको रोकना ही श्रेयस्कर है । 

विचार मादमी को सुखी बनाता हैतो दुःखी भी वना डालता है, 
आदमी सुख से बढा है । एक विचार जाया भौर वह्‌ दुःखसे मरजातादह। ` 
कोट घटना नही, कोई परिस्थिति नहीं, केवल विचार आया ओर दुःख उभर 
आया 1 आदमी दुःख भोग रहा है, पर अचानक एक एसा विचार उभराकि 
चह दुःख भूल गया गौर सुख के भूले में भूलने लगा । विचार जहां सुख की 
सृष्टि करताहैतो दुःख का सजेन करता है। इन सब स्थितियों के परि- 
प्रेक्ष्य मे यह्‌ मागं खोजा गया कि विचार चलते है, चलने दे, पर कमसे कम 
रागाच्मक ओर देषात्मक विचारों को रोका जाए! चिचार सुकते नहीं, तव यह 
प्राप्त हुमा कि उन विचारो के पीेमावकाम कर रहा दै, उसे रोका जाए! 
रागात्मक मीर दवेषात्मक विचारों के पीले माव काम करतेहै। भावौको 
रोकना दहै । हमे इस सचाईको हुदयंगम.करना ठकि विचारके प्रवाहुको 
रोकने का मतलव दहै भावनाके प्रवाह को रोकना, भावना केप्रवाहको 
बदलना । . । | 
राग का प्रतिपक्ष है विराग । विराग का अयं है,न राग मौर नद्रेष। 
इसी.विराग या वैराग्य का.नाम है निष्काम. कमं, . अनासक्ति योगः । चिराग 


+ भावना जागे, यह्‌ मावश्यक है । वैराग्य का मथं केदरन्न.साघु वनना नदीं दै। 


क्या विचासें को रोका जा सकता है? १३ 


वैराग्य का अथं है--सचाई का बोध, यथाथं का अवबोध । सत्यका ज्ञान, 
यथार्थं का अववांध गौर वैराग्य--ये तीनों तात्पर्यायं मे एकं है" अभिन्न हं । 
सत्य के बोधका नाम है--वैराग्य ओौर वैराग्य काथं है सत्यका वोध। 
जव हम इस सचाई कोजान लेते रै, जीते टै तो वह्‌ वैराग्य है । हम इस 
सचाई को केवल मानते है, जीते नहीं, तो वैराग्य नहीं है ! भाज के अधिकांश 
धामिक सचाई को मानने वाले है, जानने वाले नहीं हँ । जानने ओौर मानने 
मे आकाच-पाताल का अन्तर है । जाननाहै सव्य का साक्षात्कार गौर मानना 
है सत्य का आरोपण! मानने के जगद्‌ में कथनी ओर करनी एक नहीं हो 
सकती । उसमे खाई रहेगी । यही कारण है कि माज के धार्मिक में कथनी 
मौर करनी समान नहीं है । वह्‌ कहता कुष दै गौर करता कुछ है। यह 
स्वाभाविक है, क्योकि वहां इनकी एकता प्राप्त ही नहीं होती । वह्‌ सत्य 
का साक्षात्कार नहीं, केवल आरोपण कर चल रहारहै। वह्‌ सत्यको जीता 
नही, सत्य काकेवल भार टढोता है । केवल मानने का यही फलित होगा । 
एक चच्वा समद्र के किनारे उदास वैठाथा। उसके हाथमे प्याली 
थी । वह कमी समुद्र को देवता ओौर कमी प्याली को । एक व्यक्तिने पूषा 
वच्चे उदासवक्यों वटे हो ? उसने कहा--र्भै इस समृद्रको प्यालीमें 
मरना चाहता हुं, पर कंसे मरू, नहीं जानता । 
` हेम सव उस वच्चेकौ अवस्थासे गुजर रहे हँ! हममी विराट 
सत्य को शब्दों की ओर तर्को की छोटी-सीप्यालीमे मरना चाहते है! एेसी 
स्थिति में कथनी ओर करनी मे अन्तर नहीं होगातोक्याहोगा? 
जव तक हम शब्द ओर तकं से परे मावशुद्धि के जगत्‌ मे प्रवेश नहीं 
करेगे तव तके सत्य के सागर को हम मर नहीं पाएंगे ! हमारा ज्ञान ओर 
विचार सीमित है । उस ससीममं हम असीम को कंसे समा पाएंगे ? 
हमे शब्द गौर तकं कौ सीमा से आगे जाना होगा, तव सत्य सम 
मे भाएगा । तव हमारे माव निर्भल वनेगे । जव तक माव निर्मल नहीं होते 
तव तक सचाई के सामने होने पर भी वह्‌ पकड में नही अती । । 
किसान अपने पुत्र के साथ प्रवचन सुनने गया । प्रवचनकारने कटा 
परमात्मा सर्वव्यापी है । सर्वत्र है! वह सवको देखता है ! भरवचन का 
यह्‌ सार था । घर आकर, मोजन से निवृत्त हो पिता-पुत्र जंगल मे गए 1 
एक प चुना पड़ाया। पाञ्च उगा हुमाथा । पिता ने पुत्र से कहा--तुम यहां 
वटो । मै इसखेतमें पशुम के लिए घाप्तले आता हूं । कोट आएतो मुके 
देख तो नहीं रहा है ? पुत्र से रहा श नहीं गया = १ = श 
कोई नहीं, पर परमात्मा देख रहा ४ है 1" य 
# हा ह । पर यह वात पिताके सममे नहीं 


न न ~ 
1 
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आई जीर वह चोरी सेघास काटताही रहा। पुत्र केवात हृदयंगम दहो 
चूकीथी। 

जव तक भाव सहज नदीं होता, तव तक साई समभ में नहीं भाती, 
वस्तु का यथाथं बोध नहीं होता, विराग नदीं होता । शास्वों को पठने गौर 
पारायणकरलेनेपरमी हम सत्यको मानते है, जानते नहीं । सद्य साधना 
केद्वारादही जाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है । मानने से सत्य पकड़ 
मे नहीं अत्ता, के ल शब्द पकड मे भति हैँ मानने से सत्यका साक्षात्कार 
नहीं होता, जीवन से उसका सम्बन्ध नहीं जुडता । जव तक मानने ओर 
जानने का अन्तर स्पष्ट समभ में नहीं मआएगा तव तकं ज्ञान मौर व्यवहार 
की, कथनी ओौर करनी की दूरी मिटेगी नहीं । आदमी धोखा वाता रहेगा । 
राग ओर द्वेष वाह्य जगत्‌ मे उलंा देते ह। विचारों मेँ हम स्व्यं उलभ 
जाते रह! धारणा बदल जाती ह) 

सिपाही मारा गया । आदमखोर शेरने उसे खा डाला ।-हेडक्वाटर 
मे सूचना गई! डी° आई० जीने अधिकारी को बुलाकर कटा--पता 
लगाओ किक्या वास्तवमेहीशेरने सिपाहीको मारडाला। क्या सिपाही 
उससमयवर्दीमेथा याविना वर्दी? वर्दी मे होतातोशेरउमेखा 
नहीं सकता । 

आदमी अपनी ही मान्यता में उलभ जाता दै। यह्‌ विचारो का 
उलभाव बरावर वना रहताहै। जव तक व्यक्ति मन्तव्य ओर धारणाके 
चक्रब्ूह्‌ को तोड़कर सहज-सरल माव से सत्यका साक्षात्कार नही करेगा 
तव तक विचारोंके ब्यूहको भी नहीं तोडा जा सकेगा । 

हम सव दुःखके चक्रको देखते हैँ! दुनियामें वहुतेदुःखहै। दुःख 
का उत्पादक है परिग्रह्‌ । महावीरने कहा, जब तक आदमी परिग्रहुसे 
मुक्त नहीं होगा तव तक वह दुःखसे छुटकारा नहीं पा सकेगा । अदमीके 
पास विचायं का वडा परिग्रह्‌ है! वह सोचता दहै, धन नही हौगातो क्या 
होगा? बरूढपिमंक्या होगा? लड़के, लडकीकी शादी कंसे कर पारगा । 
यह्‌ शवला चलत्ती है ओर विचारों का परिग्रह्‌ अन्यान्य परिग्रहो कासहारा 
देता चलता है । तव आदमी मनलेतारहैकि धनदही जीवन है । वहु कहता 
यह है कि मुके धर्मं भौर परमात्मा वहुत प्रिय ह, अध्यात्म मुभैप्रियहै पर 
यहं वात वाहर के मनसे निकलती है । उसके अन्पःकरणमें प्रिय है परिग्रहं 
लौर वही उसका घर्मं मौर परमात्मा वन जाता है । 

संन्यासी के पास एक सेठ आया ! उसके पास अपार सम्पत्ति थी, 
पर शांति नहीं थी। वह दुःखी था। उसने संन्यासी से कहा--'महाराज । 
भ बहुत दुभ्वी हं । एसा कोई मन्त्र वताएं किमेरा दुःख नष्टहोजाएु।' 
संन्यासी ने कहा--सेठजी ! पहने भोजन करागो । गै भ्रूखा हं । फिर मन्त 
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वताङऊंगा । सेठ को वड़ा अजीव-सा लगा । पर वह विवश था। उसने दूध 
मंगाया । संन्यासी ने कहा- म तुम्हारे वतंन में दुध नहीं पीड । अपने पात्र 
मे लंगा 1 संन्यासी ने अपने येज्ञेमे से एक पात्र निकाला, जिसमें सेकडों छेद 
ये । सेठ वोला-सन्यासीजी ! इस पात्र मे दूध डालूंगातो आप पीएुगेया 
जमीन पीएगी ? इसमे एक वंद दूध भी नहीं टिक पाएगा । आपक्या कर रहै 
ह ? आप दूसरा पात्र निकाले, जिसमे चिद्रन हों । संन्यासी ने कहा--तुम 
ठीक कहते हो । यदि मेरे छिद्र वाले पात्रमे तुम्हारा दध नहीं टिकेगा तो 
तुम्हारे छिद्र वाले मन मेमेरा मंत्र कंसे टिक पाएगा ? तुम निश्छिद्र मन 
लाजो फिर मै भस्त्र दूंगा । 
परिग्रहकी भावनाने मन केपात्र मे इतने छेद वनाडलिरहैंकरि 
उसमे अध्यात्म की कोई बात टिकती ही नहीं । अश्चयं होता है कि मनुष्य 
इतने प्रवचन सुनता है, शास्त्रों का पारायण करता है, तप-जप करता है, पर 
कोई वात मन पर असर नहीं करती । असर करे कंसे ? उसमें वह दिक्ती ही 
नहीं, क्योकि मन देदोंसे भरा पड़ा | सरवैत्र चेदही खेद रहै । चलनीमें 
पानी टिके नहीं सकता । 
मनको निषिद्र वनाना होगा 1 यह्‌ होगा भावशुद्धिकेदारा। 
भावशुद्धि के लिए कायोत्सगं का प्रयोग महत्वपूणं है । कायोत्सगं का अथं है, 
शरीर का उत्सगं कर देना, शरीरको छोड़ देना । जीतेजीशरीरको कंसे 
छोड़ा जा सकतादै ? मरनेके वादशरीर स्वयं टूट जाता है, पर जीवित 
अवस्थामें उसे छोड देने की वात केसे सम्भव है ? अनासक्तं योग ओर 
निष्काम कर्म यहीहैकिजीते जी शरीर को छोडदेना। यानी शरीरका 
- होना गौर शरीर को छोड देना, कापका होना ओौर कामको छोड देना । 
यही है अनासक्त योग । शरीरको छोडदेने का अर्थं है उसकी सार-संभाव 
छोड देना, परिकमं छोड देना } 
शरीरको छोडनेका अथंरहै परिग्रह कौ जड पर प्रहार करना । 
शरीर सवसे वड़ा परिग्रह है । सरे सारे परिग्रह इस शरीर के ममत्व से पैदा 
होते है। शरीर महान्‌ परिग्रह है ओर दूसरा परिग्रहकी भावना-कौ रषदा 
करने वाला परिग्रह्‌ । यदि शरीर के भ्रति ममत्व ढीला होता है तो परिग्रह 
की भावना शिथिल हो जाती है । कायोत्सं ह शियिलीकरण । मांसपेकियों 
आौर प्रत्येक कोशिका को शिथिल करना । चमड़ मौर हटह्ियों की पक्डको 
. पकड़ने वाली पकड़ को टीला छौडना है । ममत्व भाव को टीला करना है। 
स्मरण रख कि कायोत्सगे मे केवल शरीरके जवयवोंकारही रियिलीकरण 
नहीं करना है, ममत्व मावनाको मी शियिल करना ह) केवल मांसपेदियों 
को शियिल' करना यात्रिक क्रिया है 1 वास्तव में "यह शरीर मेरा है--इस 
मावना को शिचिल करना है 1 यही अनासक्तं योग है 1 मावजुद्धि भौर भाव- 
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परिवतंन का पहला प्रयोग है कायोत्सर्गं । यहां से भाव-परिवर्तन प्रारम्भ 
होता है । जिसने कायोत्सगं करना नहीं सीखा, उसने भाव-परिवतंन करना 
नहीं सीखा । जिसने कायोत्समं करना सीख लिया, उसने माव-परिवर्तंन 
करना सीख लिया! कायोत्सगं में तीन गातं साथ-साथ चलती ह-क्षरीर 
का हिथिलीकरण, जागरूकता गौर ममत्व का विसर्जन । एक व्यक्ति ने पृष्ठा, 
ह्योग के शवासन मे गौर कायोत्सगं मे स्या अन्तर है ? मैने कहा-शारी- 
रिक द्ष्टिसे कोई अन्तर नहीं हि । शवासन ्मेकेवेल शरीर का रिथिती- 
करण होता है । कायोत्सग मे केवल शिथिलीकरण नहीं होता, साथ-साथ में 
अपने प्रति जागरूकता रखनी होती है भौर ममत्वकात्यागभी होता है । 
इस दृष्टिसे दोनों में बहुत वड़ा भन्तर है । 

जव तक शरीरके ममत्वके व्याग ॒की वात नहीं माएगी, सही अथं 
मेँ कायोत्सगं नहीं सधेगा । वह्‌ नहीं सधेगा तो परिग्रह की पकड ढीली नहीं 
होगी भौर जव तक परिग्रह की पकड रहेगी, माव-परिवर्तन की घरक्रिया 
प्रारम्भ ही नहीं होगी! जव तक भाव-पर्िवतंन घटित नहीं होगा, दुःख से 
चुटकारा नहीं मिलेगा । 

ध्यान का प्रयोग केवल मानसिकं तनाव को मिटाने के लिए नर्हीहै। 
यह है माव-परिवतंन ओर दुःख की जड पर प्रहार करने के लिए । यही ध्यान 
का सही उदेश्य है । हम अपने मावो की निर्मलता के लिए कायोत्सगे का 
प्रयोग करं गौर उसके द्वारा दुःख की जड़ पर प्रहार करे ! यह्‌ प्रहार मूल्य- 
वान्‌ होगा । यह्‌ एेसा प्रहार होगा, जिसे ध्यानन करने वाला कमी समभ 
ही नहीं पाएगा) घ्याननकरने वालामी दुःखों से मुक्ति चाहतादहै, पर 
वह्‌ दुःख की जड पर प्रहार करना नहीं जानता । ध्यान करने वाला इस 
वात पर अधिक एकाम्र होता हैकिदुःखकीजडक्यादहै? दुःख का उत्स 
कौनसा है ? । 

यदि हम दुःकी जड को पकड़कर उस पर प्रहार करना सीख 
जाएंतो फिर संसार मं दुःख भी हमारे लिए दुःख नहीं हौगा। एक नए 
संसार का निर्माण होगा ओर इस निर्माण में प्रक्षाघ्यान का प्रयोग अत्यन्त 
महतत्वपूणं होगा 1 


। (ध 
क्या सू" पर अंकुश लगाया जा सकता है ? 


मनुष्य एकरूप नहीं होता । वह वदलता रहता है । उसके माव 
वदलते है, मन वदलतता दै, मनोदशाएं वदलती दँ मौर मूड वदलता ह । आज 
मूड शब्द वहुत प्रचलित रै 1 हर आदमी दूसरे का मूड देखकर ही बातचीत 
करना चाहता है । मूड का अथं है मनोदशा । माव के साथ-साथ मनौदशाएं 
चदलती हु, मुद्राएं बदलती है1 कोई भी आदमी कभी एकरूप नहीं 
मिलता । प्रातःकाल प्रसन्नमुद्रा मेँ हतो मध्यान्ह में कद्ध मिलेगा । प्रातेः- 
काल यदि शंत हतो सायंकाल भीषण ज्वार-माटे में मिलेगा! कहा नहीं 
जा सकता कि आदमी कव कसा वन जाए । इसलिए सोचना पड़ता है कि 
किस आदमी से कव काम लिया जाए! जव वह प्रसन्न मुद्रामेहोतादहैतो 
वड़े से वड़ा काम सहनता से हौ जाता है ओर जव वह्‌ जप्रसन्नमुद्रामें 
होता हतो आसान काम मी पहाड़ वन जाता) 
प्रन है कि आदमी क्यो वदलता है? मनोदश्षा क्यों वदलती है? 
कारणक्यादहै? कारण पर हम विचार करे! वहु कारण बाहर नहीं दै, 
अंपने ही भीतर है 1 समवृत्ति दवास-परक्षा मूड पर अंकुश लगाने का प्रयोग 
है! हमजो इवासतेतेर्है, वहदोमार्गो में वंटाहुजा दै। हम कभी वाणु 
नथुने से जौर कमी दाएं नथुनेसे इवासलेते ह । कमी दायां स्वर चलताहै, 
कमी वायां स्वर चलता है ओर कमी दोनों साथ-साथ चलते ह । स्वरोदय 
की माषा मे वं स्वर को चन्द्रस्वर ओौर दां स्वर कोसू्ेस्वर कहाजाता 
दै! जव दोनों स्वर साथ चलते हैँ तव उसे सुषुम्ना स्वर कहादै। ये तीन 
स्वरं! इवास ओरस्वर का सम्बन्ध मस्तिष्क सेट! जव वायां स्वर 
चलता है तव दायां परल सक्रिय होता दै । हमारा मस्तिष्कदो गौलार्धोमें 
विभक्त है--दायां ओौर वायां । दोनों का अलग-बलग कायं है । जाज इस 
विपय में वहत अनुसंघान हुए है । 
स्वरोदय में यह्‌ चिवेचित हुआ दै कि कौन सेस्वरमे कौनसा कायं 
करना चाहिए ! कायं दो भागों में विभक्त है-- चल कायं ओर स्थिर कायं । 
सौम्य कायं गौर करूर कायें 1 जव चस्द्रस्वर चलता है तव सौम्य कायं करना 
चादिए ! सौम्य ओर शांत कायं उसी में सफल होते ह ! यह्‌ वहुत वन्नानिक 
चिन्तन दै । जव चन्द्रस्वर चलता है तव मस्तिष्क का दायां पटल सप्रिय होता 
है 1 दायां पटल सौम्य गौर शांत कार्यं के लिए उत्तरदायी ट्‌ । स्वरकविदयाका 
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विशेषन्न व्यवित निरन्तर अपने स्वरों की जानकारी करता रहता टं । वह 
जानतादहै कि किसी के साथ मंत्री करनी है, किसी को यपनी वात से सहमत 
करना है, किसी को कोई बात जानी है तो यह सारा कायं चन्द्रस्वरमें 
निष्पन्त होना चाहिए । उस समय मूड शांत रहता दै! उसी स्थिति मे 
सामने वाले पर प्रमाव पड़ सकता टै अन्यथा सामने वाला व्यविति वाति 
युनते ही उत्तेजित हो जाएगा । वात विगड़ जाएगी । स्वयं कामूड बौर 
सामने बाले व्यक्तिका मूड-दोनों को स्वरके साथ मिलाया जातां 
वात बन जाती दहै । 

कोई व्यवित यदि चन्द्रस्वर में कठोर क्म, वाद-विवाद आदि करने 
जाताहैतो पहतेहीक्षणमेहार जाता है। कठोर कमं सूयेस्वरमंदही 
सफल हो सक्ते हैँ । जव दायां स्वर-सूयेस्वर चलदाहैतव वायां पटल 
सक्रिय होतादहै। उस समय तकंशक्ति का विकास होता दै। उस समय 
होमे वालि तकं-वितकं में सूर्यस्वर वाला व्यकिति जीत जाएगा । यदि चन्द्रस्वर 
मं वह्‌ वाद-विवाद वलतादटैतो उसकी हार निरिचत है! लडना, भगडना 
संघषे करना ओर विवाद करना-ये सारे कठोर कमं हैँ । इनको सूयेस्वर में 
ही किया जाताहै। 

साधु-संत चद्रस्वर को विकसित करते ह । उन्हँं उत्तेजित करना 
सरल नहीं होता ! एेसे संत हुए हैँ जिन्हे हजार प्रयत्न करने पर मी उत्तेजित 
नहीं किया जा सका। 

एकनाथ महाराष्ट के पहुंचे हए संतये। एक व्यक्ति ने यह वीड़ा 
उठाया कि वह्‌ एकनाथ को उत्तेजित कर देगा । संत एकनाथ साधना मं वठे 
थे । वह्‌ आदमी वहां पहुंचा ओर उनकी पीठ परजा वठा। वहु पीठ पर 
वेठा ही नही, घुसा मारने लगा) एकनाथ ने मडकर देखा ओर हंसेकर 
कहा---“जरे! तुम्हारे जसा मित्र तो मुभे आज तक नहीं मिला । आजतक जो 
मीसित्रअतेवे सामने से आकर मिलते । तुम पीेसे आकर सित्रता करने 
वाले पहले व्यक्तिहो) मेरी पीठ मेंददं है। उसप्ररभी चोट करतुम 
ठीक कर रहे हौ।' उस व्यक्तिने सुना । शरमा गया । पीठ से उतर चरणों 
मेमाभिरा। संत एकनाथ ने चद्रस्वर सिद्ध करलियाथा। 

जिनके चैद्रस्वर सध जाता है, उनका मूड कमी खराव नहींकिया 
जा सकता } किसी मेँ यह्‌ शकत नहीं हत्ती कि उनके मूड को विगाड़ सके । 

सिकन्दर आया सन्यासी के पास! वहत तेज था संन्यासी में। 
सिकन्दर आकर वोला--जाप मेरे देश मे चलें । मुभे आप जैसे संन्यासीकी 
जरूरत दै । संन्यासी वोला-म नहीं चल सकता } मुभे क्या लेना-देनादै 
त्म्हारेदेश से? सिकन्दर ने समाया । संन्यासी नहीं माना! उराया 
वमकाया । पर सवे व्यर्थं 1 सिकन्दर वौला-मेरी आज्ञा की जवहेलना का 
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परिणाम है मृत्यु 1 संन्यासी बोला--किसि मारोगे? मतो मराहुजादहीहुं। 
चले जाओ यहां से.। सूरजकीजो धूप आं रही है, उसे मत रोको । 
जिन व्यक्तियों ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज को सुना है, सममा 
दै, जिन्हौने मस्तिष्क के दाएुं पटल कौ जागृत कर डाला दहै, उनके मूडको 
कोई विकृत नहीं कर सकता । 
आजके युग मे वायां पटल अधिक सक्रिय दहै ओर दायां सुषुप्त है) 
दोनों मे सन्तुलन अपेक्षित है । यह्‌ सन्तुलन समवृत्ति इवासपरक्षा से साधा 
जा सकता है 1 यह्‌ अंकरुश-शकविति है । जसे हाथी के नियन्त्रण के लिए अंकुश, 
घोड़के लिए लगाम होती है, वैसे ही समवृत्ति इवासप्रेा इन दोनों पटलों 
के सन्तुलन के लिए नियन्त्रणकारी है । यह नियन्त्रण शित हमारे हाथमे 
हानी चाहिए 1 अन्यथा मूड वार-वार चिगड़्गा । 
आज का समूचा परिवेश मनोदशा को उत्तेजित करने वाला ओर 
विगाड्ने वाला है । आदमी की सहनशक्ति कम हुई है गौर इसक्राकारणहे 
सुविधावादी मनोवृत्ति ! इस वृत्ति मे सहन करने की जा प्राकृतिक क्षमताए 
थीं, उन्हें नष्ट कर डाला । आज आदमी सर्दी-गर्मीं सहन नहीं कर सकता । 
सुविधाओं को मोगते-मोगते वह्‌ उनके वशवर्ती हो गया है 1 सहनशकिति चुक 
गई है । केवल शारीरिक सहनशकित ही नही, आदमी का मन मी कमजोरहौ 
गया है । उसकी भी सहनशच्ति कम हौ गई है । कठोर जीवन गौर श्रम का 
जीवन जीना अच्छा होता दै । पर उपे भला दिया गया) इन सुविधाभोने 
,जादमी मे स्वां जौर क्रूरता का माव भी उजागर कियाहै। आदमी सारी 
सुचिधायें स्वयं भोगना चाहता दै । दूसरों के प्रति उसका वैसा भाव नहीं है । 
महात्मा गांधी इलाहाबाद गए । आनन्द मवन में ठह्रे । प्रातःकाल 
दाथ-मुंह धो रहै यथे । पास मे जवाहरलाल नेहरू वँठे थे । वातचीत चल रही 
थी । गांधीजी के लोटे का पानी समाप्त हौ गया । वे वोले--ओह ! वात ही 
वत्त मे पानी पुराहो गया ओौर्‌ अभी कुल्ला करना शेष है । नेहरू ने कहा- 
वापु ! क्या कह रहे हँ! पानी पूरादहये ग्या तो आप जितना चाहेगे उतना 
मौरजाजाएगा। यह्‌ गंगा-यमुना का नगर है 1 यहां पानी की कमी कसी? 
वापु वोले-जवाहुर ! तुम ठीक कहते हो कि यह्‌ नगर गंगा-यमुनाका रहै, 
किन्तु इन पर अकेले बापू काजधिकार.नहीं है । लाखो-करोडं लोगो का इन 
पर अधिकार है! मै फिजूल पानी खचं करू, यह्‌ अनुचित है । 
एसी भावना तवर बनती है जव दृष्टिकोण सुविधावादी नहीं होता । 
कल ही मै एक कोटेज से गुजर रहा था ! मैने देखा कि टन्की से पानी फिजूलं 
नीचे गिर रहा है 1 इतना पानी कि दस-वीस व्यक्ति स्नान करलं पर उस 
नोर किसी का च्यान नही था, क्योकि पानी का अभाव नहीं है, भचुरता है 1 
यह्‌ नह सोचा जाता कि दुनियामे मै अकेला ही नहीं हू, लालों मौर दहै, 
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जिनको पानी की उतनी ही आव्‌इ्यकता है, जितनी मुफको है । सुविधावादी 
दृष्टिकोण मेँ स्वां की वात अधिक सौची जती है, पदाथं की वात्त पर कम 
ध्यान दिया जाता है 1 


आज अपेक्षा है कि चितन वदले, चितन की धारा वदते । सव यह 
सोचें कि दुनियां वहुतप्राणीरहैँ। मैँगकेलाही हकदार नहीं हं । सवका 
हिस्सा है उसमें । भारतके ऋषियों ने इस वारे में वहुत महत्वपूणं चितन 
दिया था, परवे व्यवस्था नहीदेपाए। माक्सं ने चिन्तन के साथ-साथ 
व्यवस्था दी । ऋषियों ने कहा--"जितने से पेट मरे उतने मात्र पर व्यक्ितिका 
अधिकार है । इतनी सम्पत्ति पर ही उसकाहकटै। शेप सारा अनधिक्ृत 
है । शेष सम्पत्ति समाज कीरै । जो इससे अधिक रखतारै वह चोर दै, 
वध्यह। 

कितना विशाल दष्टिकोण | सम्पत्ति पर किसी का व्यविततगत् 
स्वामित्वन्हींहो सकता । सम्पत्ति सामाजिकदटहै। कोई व्यवित उस पर 
अधिकार कर वैठताहैतो यह अनुचित टै, अन्याय दै 1 इस विशाल दृष्टिकोण 
को आदमी ने मान्य नहीं किया क्योकि इसे मान्य करने पर उस्कीसारी 
सुविधाएं समाप्त हो जाती हैँ । यह्‌ सिद्धात उसकी सुविधावादी मनोवृत्ति पर 
करारा प्रहारथा। आदमी ने इसे अमान्य कर डाला ओौर सुविधाभंको 
बटाता चला मया) 

आज सरकार चिल्ला रहीहै कि गरीवी की समस्या है। समस्या 
गरीबी कौ नही, समस्यादहै सुविधाओं मं खचं होने वलि अपव्ययकी। ` 
आदमी साज-सज्जा ओर सुविधा के साधन जुटाने मे लाखो-करोड़ं का व्यय 
कर रहाट । कहांहै गरीबी ? क्या गरीव एेसाकर सकता ? जव तक 
सुविधावादी दुष्टिकोण नहीं वदलेगा, तव त्क समस्या का समाधनि नहीं. 
होगा । 

आज वातानुकरूलन की प्रथा अधिक चल पड़ीरहै। मकान ही नहीः 
कार मी वातानुकरुलित होनी चाहिए । लोगों ने सोचा, सर्दी ओर गर्मी- 
दोनों से बचाव होगा, पर यह्‌ नहीं सोचा कि यह्‌ प्रकृति के नियमों के विरद 
है । प्रकृति कानियमदहैकिञजादमी को सर्दोमीलगे गौर गर्मी मी लमे) 
दोनों जावश्यक हैँ । यदि रेसा नहीं होगातो शरीर निकम्मा ओर दीलाहो 
जाएगा । 

एकं अमेरिकन निरन्तर वातानुकरुलन में रहता । वीमार हो गया) 
डक्टरोंका इलाज व्यथं गया । एक नेचुरोपेथी चिकित्सके के पास गया) 
उसने गमं पानीकेट्व में तरीन घंटा प्रतिदिन वैठने की सलाह दी। उसने 
वेसा ही किया भीर स्वस्थहौो गया। अव वहु पूरा दिन वातानुक्ुलन में 
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विताता ओर तीन घण्टा गमं पानीके टवमें। एक दिन उसने सोचा. यह्‌ 
तो मूखंताहै \ मै क्यो ठेसा करू ? उसने वातानुकरूलन के सभी साधन बन्द 
करद्ियितो गमे पानी मे वेठने की अवर्यकता मौ नहीं रही। 
आज के सारे सुविधा-साधन प्रकृति के विरुद्ध हैँ । हमारे लिएधूप 
ओौर हवा आवश्यक है । पर वह्‌ आज के मकानोंमेसुलम नहींहै 1 हवामी 
कृत्रिम साधनों से लाई जाती) इससे शरीर ही नहीं बिगडारहै, आदमी की 
मनोदशा भी बिगड़ी है, मूड मी विगड़ने लगा है । 
सदहिष्ण्‌ता की शक्ति को बढ़ने के लिए आसनोंकाप्रयोगमी कारगर . 
होता है । कुक मानते हैँ कि ध्यान की साधना मे आसनोकी कोई जरूरत 
नहीं है। यहं एकांगी दृष्टिकोण! ध्यानकेद्वारा मनकी एकाग्रतातो 
सधती रै, किन्तु सहन करने की शक्ति का विकार उससे नहीं होता । सहन 
करने के लिएशरीरको पहले तंयार करना होताहै। शरीरतेयारहोतारै 
आसनो से 1 जव तक शरीर नहीं सधता तव तक ध्यान भीपुरे ठेगसे नहीं 
होता । व्यान के लिए सवसे पहली आवद्यकता है कायसिद्धि की । ध्यानदहै 
मनःसिद्धि, मानसिक सिद्धि, चैतसिक सिद्धि । शरीर की सिद्धि हए िना वष 
नहीं सधती 1 शरीर सधा हुआ होता है तो ध्यान बीच मं नीं टूटता, 
एकाग्रता गच्छे दंगसे सघजातीरहै) 
आसन की सिद्धि होने पर प्राणायाम कौ सिद्धि होती है गौर्‌ फिर 
न्द्र सता नहीं सक्ते ! आसनसिद्धि का अथं है-एकही आसनम तीन 
वैठे रहना 1 इसमे दन्दो, कष्टों को सहने की क्षमता वदती है । तव ध्यानः 
सिद्धहोतादहै। ध्यान की सिद्धिओौर मनकी सिद्धि तभी सम्भव रहै जव 
आासन-सिद्धि हो जाए, कायसिद्धि हो जाए । 
इस सारी स्थितिके सन्दभं मेँ यह कहा जा सक्ताहैकिमरूडया 
मनोदशा को ठीक रखने के लिए, क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः" की प्रकृति को 
बदलने के लिए, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धो का सन्तुलन जरूरी है। इस 
सन्तुन को साधने के लिए दोनों ` स्वयो-चन्द्रस्वर ओौर सूयंस्वर का 
सन्तुलन अपेक्षित है । इस सन्तुलन का महत््वपूणं प्रयोग है--समवृत्ति 
ह्वास-परक्षा । 


क्या मूर्छा को कम किया जा सकता ? 


मुच्छ दुःखकाकारणहै। मूर्छा हे जागरण काञजभाव। आदमी 
सोता है, इसीलिए दुःख होता है । सोना बहुत आवश्यक भी. है मौर सोना 
एक समस्या भौ है । सोते समय इवास की गति वद्‌ जाती है । वंहष्टोटाहो 
जाताहै। छोटा इवास आयु को कम करता दे। जौ अधिक समयसौतादै 
वह्‌ मल्प-आयुष्क होता है । परिमित समय तक सोता है तो आदमी ठीक- 
ठीक जी लेता है। |ॐ 

ठर भ्दति के साथ समस्या जुड़ी हुई होती है । सोना जल्रीहैतो 
सोना खतरनाक मी है। दस-वारह्‌ घण्टा सोना अत्पायुहोनाहै। जो 
मादमी लम्बा जीना चाहता है उसेसोनेकी सीमा कम करनी चाहिए ।जो 
मूच्छिति है वह सोया हज है । सामाजिक स्तर पर मूर्च्छा मी जरूरी मान 
ली गई । यदि मून्छा नहीं होती है तो वच्चे का लालन-पालन नहीं हो 
सकता । कोई सम्बन्ध ही नहीं होता । कोई किसी चीज कौ सुरक्षा नहीं कर 
पता। भूच्छाहे इसीलिए प्रदृत्ति का यह्‌ चक चल रहा दै । मूर्च्छा नहीं 
होती तो सोने को कौन इकटरा करता ? मूर्च्छा नहीं होती तो हीरो, पन्नो को 
कौन संजोकर रखता ? ज॑से पत्थर ठोकर मेः पड़ रहते है, वैसेही वे मी पड़ 
रहते । तो फिर वस्तु का यथार्थं मूल्यांकन नहीं होता । कह पत्थर भौर 
कहां हीरा ! किन्तु भूछ सवको अपने-अपने स्थान पर विकाएहृएहै।. 

फकीर के पास एकं सम्राट्‌ आया । फकीर जानता था । सम्राट्‌ जव 
जाने लगा तव फकीर ने पांच-दस ककड सम्रादट्को देते हुए कहा-मेरेये 
ककड ले जाओ । जव तुम मरकर अगले लोकम जाभो तव मँ वहां तुमसे 
मिलूंगा । तव मेरे ये ककड मु दे देना 1 सग्राद्‌ हंसकर वोला--वङ्‌ मोले 
हो तुम ! क्या कोई मी व्यक्ति मर कर अपने साथ कुषछ्लेजा पाताहै ? यह्‌ 
जसम्मव है । फकीर बोला--तुम सच कह रहे हो? सम्राट्‌ वौला--यह 
सच है । सव जानते हँ फकीर ने केहा-तो फिर प्रजा का शोषण कर 
तुम इतना वमव नयो एकत्रित कर रहे हो ? मै तो समता था, ओर कोई 
लेजाएया नही, तुम तो अवश्य ही सारा वैमव साय ले जाओगे । यदि 
नहींले जा सकते तो फिर इतनी मूखंता क्यो कर रहे हो ? सम्राट्‌ कीञांख 
खुल गई । 

मूर्च्छा के कारण ही संचय किया जाता है । कमी-कभी मै सोचता ह, 
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मूर्च्छा नहीं होती तो समाज ओौर परिवार कंसे चलता? माता वच्चे के 
पालन-पोषण में इतना कष्ट सहती है । क्यों ? मूर्च्छीहै इसीलिए । पशु 
पक्षियों की माताएं भी वच्चौके चिए, अपनी सन्तान के लिए वेया नहीं 
सहती ? मूर्च्छा के कार्ण सारा कष्ट सह्‌ लियाजातारहै । इस दुष्टिसे 
सामाजिक प्राणी के लिए यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि मूच्छ सवेधा हेय है । 
वहं छोड भी नहीं सक्ता । जो कुचं एक दूसरे के लिएहोता हैयाकिया 
जातादहै वह्‌ सारारूर्च्छी भौर मोह के कारण हीहोरहाटै। मीह्‌ नहीं 
होता त्तो कौन पढाता वच्चोंको? कौन उन्है तैयार करता? कौन उन्दँ 
व्यवसाय सिखाता ? फिर तो सव॒ अकेले होत्ते सव विरागी या विरक्त 
होते। अकेला सदमी विरागी बन कर जीवन यापन कर सकता, पर 
समाज वैसा नदीं कर सकता । संसार एसा वन नहीं सकता । यदि संसार एेसा 
होता दहैत्तो वह्‌ फिर संसार नही, व्यक्ति होगा! आदमी अनभिनक्ष्टोको 
सहता हुमा भी जी रहा है । इसका मुख्य कारण है-मूर्च्छा। सूच्छीमें 
हजारो कष्ट सहै जा सकते है, अन्यथा नहीं । 
क्ी-कभी लोग कहते है, साधु-सं्यासी बहुत कष्ट सहते हँ । मँ इसमे 
उल्टा सोचता हूं । साघु के लिए कष्ट कमै । गृहस्थके लिएक्ष्टोका 
भनार-सा लगा हु है । वह मूर्च्छा से धिरा हमा है, इसलिए उसेये कष्ट 
कष्ट जसे प्रतीत नहीं होते पूर्च्छां एक आवरणदहै। एेसा जावरणकि 
जिसमे सारे कष्ट ठक जाते) 
पति ते पत्नी को या पत्नी वे पति को तलाकदेदिया। पति चल 
वसा । पत्नी रह गई! पत्नी मर गरू! पति रह्‌ गया! दोनों मर गए) 
छोटे-छोटे वच्चे रह्‌ गए! ये सारी कितनी कठिन परिस्थितियां? दिल 
दहलाने वाली. स्थितियां हँ । इन स्थितियों में भी भादमी सुख मानकर जीता 
हीचेलाजारहादै। एक छीटेवच्चेसेभी पदा जाए कि तुम्हारे मात्ता- ` 
पित्तामर गए । तुम असहायो 1 क्यासाधु वनोगे ? तत्काल सिर हिलाकर 
कटेगा, साधु तौ नहीं वनूंगा 1 इसका कारण है मूर्च्छा ! उसे लगता ही नदीं 
कि वह्‌ भसहाय दै । एक मूर्च्छा हजारों कष्टो को शांत कर देती है, उनका 
निवारण करदेती टै) यदि टेसा नहींहोतातो इस दुःखमय, कष्टमय ओौर 
दारण संसारमें आदमी कभीजी नहीं पाता उसको जीवित रखने वाली - 
वस्तु है मूच्छ । यह्‌ सवको जिलार्हीरहै। सव प्राणी इसके बदौलत जी. 
रहे ई । 
बड़ा भाईद्धोटे भाई को, पिता-पूत्र को तयार करतादै! मनि 
चलकर दोटा भाई बड़े भाईको दर-दर का भिखारी वना देता दहै, पत्र-पिता 
कोरे निकाल देता । देसी स्थितियां होती है । हम देखते हँ । पर वडा 
न छोटे माई कोत्तंयार करता है जौर पिता-पृत्र को योग्य वनाता है! इन 
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सवके पीर मूर्च्छा काम करतीरहै। इसलिए सामाजिक ओर पारिवारिक 
वातावरण को सजीव रखने के लिए मूर्च्छीकी भनिवायंता स्वीकार करनी. 
होगी । सामाजिक व्यवित मूर्च्छा को सवथा दछयोड दें, यह्‌ असम्मव वात है। 
किन्तु मूर्च्छा के चक्र-व्यूह को तोडना जरूरी है । जव तक उसका चक्र्युह्‌ 
चलता रहेगा, तव तक दुःखों का अन्त नहीं होमा । उसकी एक सीमा हो) 
वह्‌ अनन्त न वने, यह्‌ अपेक्षित है । मूर्च्छा केवल समाज को चलाने वाली 
केडीके रूपमे स्वीकृत हौ तो इतना अनर्थं नहीं होता 1 पर आज उसे अनन्त 
आकाश्च प्राप्त है । यह अहितकर दै । ध्यान कापृष्ट परिणामरहैमूर्च्छके 
चक्र काटूटना। 

मूर्च्छा की जन्मभूमि है शरीर 1 यहां सारी मूर्च्छएं उत्पन्न होती ह! 
शरीर-प्रेक्नाके प्रयोगमें केवल शरीर को नहीं देखा जाता । शरीरकोक्या 
देखना है ? शरीर के कण-कण में जो मूर्च्छा का विषमरापड़ाहै, उसे देखना 
है, निकालना है । यही प्रयोजन है दरीरप्रेक्षाका)। 


आयुवंद ओर हव्योग के माचार्यो ने पांच प्राण मने ह--प्राण, 
अपान, उदान, समान ओौर व्यान । ये पांच प्राणश्वितयां है जीवनीशवितयां 
हैँ । प्राण का मुख्य केन्द्र है--नासाग्र । अपान का मुख्य केन्द्र है-नामिके 
नीचे का स्थान, पेड का स्थान । उदान का मुख्य केन्द्र है-होठ गौर कठ । 
समान का मख्य केन्द्र है--हूदय ओर नामि! व्यान का स्थान है-पूरा शरीर । 
वह समूचे शरीर मे व्याप्त है । वहपूरी चमड़ीमे फला हुञा है । बाहर का 
जितना आधात-परत्याघात होता है, वह्‌ सबसे पहले चमडी पर होता है । 
सर्दी, गर्मी आदि समी त्वचाकोचीर कर भीतर प्रवेश करतीहँ। कांटा 
चुभता है तो पहले चमडी को बीन्धता है। समूची चमडी मेव्याने प्राण 
व्याप्त है । वह्‌ वाहुरसे प्रभावित होती है, इसलिए बाहर के प्रभावोंको 
ग्रहण करलेती है । शूर्ज्छा के संस्कार भी त्वचामें अधिकहोतेरहैँ। शरीर 
प्र्षाकाअथंदहै कि इस चमड़ीकोभेदकर, सारीपरतोंको चीर कर गहरे 
में चला जाना । 
जव हम शरीरम व्याप्त व्यान प्राण को पकड़गे, देखेगे तव वह्‌ 
प्रमावित होगा ओौर हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित होगी । यदि 
, हम त्वचा के द्वारा, स्पशेन इन्द्रियके द्वारा होने वाले प्रभावों पर नियन्त्रण 
करते हैँ तो मूर्छा का पटला किला टूट जाता है । 
मेडिकल सान्इस के अनुसार त्वचा अनेक महत्वपृणं कायं सम्पादित 
करतीटै 1 वहु शारीर की मुख्य घटकरटै। हमारी दृष्टि सेंत्वचागत जौ 
व्युन प्राणशकित है वहु बहुत मल्यवान्‌ है! उस पर निन्यत्रण -हौनैसे 
„--मूर्च्छ्मोसे छुटकारा पाया जा सकता है । व्यान प्राण पर अनक प्रकारके 
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मैलजमे हुए है जसे ही हम इस प्राण पर एकाग्र होते है" वे मेल एक-एक 
. कर धुलते चले जाते हैं । 
 शरीर-प्क्षा की वात बहुत साधारण-सी लगत्ती है ओर इसका महत्त्व 

न जानने वाले तत्काल कह देते रै, क्या देखनाहै शरीर को ? है क्या इसमे ? 
ये शन्द अनुत्साह पैदा करते है । हमारी आस्था टूटी है । प्रयोग सफल 
नहीं होता ! सवसे पहला काम है कि हम आस्था बनाए रखें भौर जो प्रयोग 
करे, उन्हे निष्ठा अर श्रद्धा के साथ संपादित करें । अन्यथा निरुत्साह्‌ का 
वातावरण पैदा करने वाले अनेक व्यक्ति सामने आ जायेगे । 

महाभारत के युद्ध मेंकणंने चाहाकि शल्य उनका सारथी बने । 
व्यवस्था हो गई | कणं सारथी वन सया कृष्ण ने सोचा, अव दुजंय बन 
गया है । कणं स्वयं शक्तिशाली है गौर उसे वसा ही शक्ति-संपन्न सारथी 
मिल गया 1 अव उसे कौन हरा सकेया ? अर्जुन के लिए वड़ी समस्या खडी 
हये गई । कृष्ण ने सोचा । शल्य से कहा, तुम कणं के सारथी बने रहौ, पर 
एक काम करना कि जव भी कणं वाण छोड़ तव उसे टोकते रहना । कहना 
किक्याकररहैद्यो? वाण चलाना भातादही नहीं । यह्‌ कमी है, वहु कमी 
रै । देखो, अर्जुन कितना निपुण धचुधंर है । कैसे वाण चलातादै 1 शल्यने 
स्वीकृति देदी। 

युद्धस्थल मे दोनों ओर से युद्ध प्रारम्भ हुमा मौर शल्य कणं के बाणो 
की कमियां बताने लगा । सुनते-सुनते निपुण धनुधंर कणं निरुत्माहित हो 
गथा, हीनभावना से ग्रस्त हौ गया मौर उसकी अस्सी प्रतिशत शक्ति चुक गई । 

ध्यान में निरु्साह्‌ पैदा करने वाते अनेक शल्य हैँ । वहां तौ वह्‌ एक 
ही रल्य था, पर यहां अनेक हैँ । पर साधक को अस्था बनाए रखनीदहै। 
जस्था तब वनतीदहै जव भीतरी सम्पदा का ज्ञान हमे होतार! हमारी 
भीतरी सम्पदा है ज्ञान-शक्ति ओर आनन्द । इसका अववोध होते ही वाद्य 
सम्पदा की मूर्च्छा कम होने लग जती दहै । पर उस आन्तरिक सम्पदाका 
अववोध नहीं है, इसीलिए वाह्य सम्पदा की मूर्च्छा सघन होती जा रही है 
अध्यात्म साधना का पहला उददेष्य है कि वह्‌ व्यक्ति को भीतरी सभ्पदाका 
अववोध कराए । ध्यान, कायोर्सगं आदि उसीके लिए हं । हम निरन्तर ` 
बाहरकी यत्न करते ह, परिक्रमा करते रहै, पर भीतरकी यात्रा करके देखे 
तो सही करि वहांक्याहै? वहां वह सम्पदादै जो वाहरहैही नहीं! जव 
उस सम्पदा का मूल्यांकन होगा तव मूर्च्छा पर चोट होगी, वाह्य परिग्रह्‌ पर 
चोट होगी । जव तक भीतर प्रवेग नहीं होता, यथायं का ज्ञान नहीं होता । . 

सुकरात्त के पासं एक वड़ा जमीदार गाया 1 उसको मपनी जमीन- 
जायदाद पर गवेंथा। वड़ी जमीन थी! वहु उसमें महं पैदाकूरर्हीथी। 
उसने सुकरात के समक्ष अपने वभव का वखान किया ! कितनी वड़ी जमीन का 
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वह स्वामी है यहं बताया । सुकरात सुनते रहै, टंसते रहै, हसते रहै । जव 
चेह मौन हुआ, तव सुकरात वोले-इस विष्व के नक्यो मे हमारे देश की भव- 
स्थिति कहां है ? उसने वताई । सुकरात वोले--इतना छोटा देश ! गच्छ 
हमारा नगर कहां है ? "यह्‌ रहा हमारा नगर 1' मरे ! यह तो एक विन्दु के 
समान है सागर के समक्ष !' अच्छा, अव वतायौ दस नगर में तुम्हारी जमी- 
दारी का विन्दु कितना वड़ा है ? उसने कहा--दीखती ही नहीं)" सुकरात 
बोते--इतनी छोटी-सी जमीदारी का इतना वड़ा अहं ! क्या यह्‌ पागलपन 
नहीं है? । 

जमीदार का नक्ञा उतर गया। उसे यथायं का पत्ता चल गया। 
यथाथं का अवबोध होते ही भनोदश्ा वदल जाती ह गौर तव व्यविति की 
दिशा परिवतित हो जातीरह। 

घ्यान एक साधन है यथाथं के अववोध का! हम ध्यान के प्रयोगो 
के द्वारा उन सचाइयों तक पहुंचना चाहते हँ जो हमारे भीतर छिपी पड़ी 
है । प्राणश्वित एक सचाई है । वह हमारे जीवन का संचालन करतीहै। 
उस तक हमे पहले पहुंचना है । हमारे जीवन को चलाने वाला कौन दहै? 
क्या अन्न हमारे जीवन को चलाता दहै ? क्या पानी हमारे जीवन को चलाता 
है ? यदि अन्न ओर पानी हमारे जीवन कै संचालक होते तो आज तक कोई 
नहीं मरता, सब ममर दहो जाते} वास्तव में प्राणशकति जीवन की संचालिका 
है । वह है तव तक ही अन्न गौर पानी काम करतेर्हु, पोषणदेते हं । जव 
प्राण चला गया, फिर चाह अन्न केटेर ष्ड़ेहोंया पानीका सागर लहर 
रहा हो, उनका जीवन के लिए कोई प्रयोजनदहैही नहीं! प्राण महत्त्वपुणं 
तत्त्व है । जव यहु सचाई जानलीजातीदहै यथाथंमेंत्तो अन्न ओर पानीके 
भ्रति भौ सघन मूर्च्छा है वह्‌ टूटने लगतीदहै । शरीरकीमूर्च्छाभी नहीं 
टिकती 1 शरीरसे परेहै प्राण । प्राणको पदा करने वाली दहै चेतना । यह 
प्राणसेमगे की सचार्दहै,मववोधदहै। 

, इसलिए शरीरप्रे्षामें न चमडी को, न मांसपेशिरयो को, न हड्यों 
कोगौरन रक्तको देखना है 1 हमें प्राण तक पहुंच कर उसके प्रकपनों को. 
पकड़ना है । यही है वास्तवमे शरीरप्रे्ना 1 फिर हुम उसमे भागे वदे गौर 
चेतना के प्रकंपनो को पकड़ने लगे । यहां शरीरप्रक्षा कौ यात्रा संपन्न होगी । 
यह यात्रा दीघे-काल से संपन्न होने वाली है 1 यहमूर्ज्छाको तोडने वाली. 
दे! | . 

मूर्च्छा दो दिलायोंमें चलती दै ।. एकत दै व्यवहार की दिया मौर 
दूसरी है वास्तविकता की दिशा । मादमी उलन में पड़ जातादहै। वहन 
व्यवहार को छोड़ सकता है गौर न वास्तविकता कौ छोड़ सकता है । 

उद्रायण सिन्धु-सौवीर का राजा या । उसकी धारणा थी, जौ राजा 


भाख नहीं ह । पर आंख होते , इमा 
भी जो नहीं देता, यह है मूर्च्छा। 

मूर्छा प्रर करना आवदयक ठै । हस मूर्छा कोकम करने कीः 
दिशा मेः चलँ । यह बहुत लवी याना है। इतत मे 
वतमान को देसे भोर भवि लवेजी देखे 
पहाराल्े। यह्‌ इस लवे जीवनका पाथेय वनेगा, इस आस्था कं दु 
चले । # + 


क्या ध्यान उपायहै दुःखं निने का? 


जिसका जितना मृत्य हो, उसे उतना मूल्य दिया जाए, यह यथायं 
दृष्टिकोण है, सवके हित में है । कम या अतिरिक्त मूल्य देना वांछनीय नहीं 
ह । यह्‌ भ्रम पदा करता दहै) हमे सोचना दहै, क्या हम घ्यान को अतिरिक्त 
मृत्यदेरहेदहैँयाकममूत्यदेस्हेहें? 

ध्यानसे सभी दुःख मिटते दह, यहु भी कहा ग्यारह । क्या यहु सही 
है? क्या ध्यान से सारे दुःख समाप्त हो सकते हँ? इस पर पुनविचार 
करना है, समीक्षा ओौर मीमांसा करनी है। 

दुःख अनेक हैँ । उनके अनेक प्रकार रहै । मने उनको चार भागोमें 
विभक्त किया है-- १, कल्पनाजनित दुःख, २. अमावजनित दुःख, ३. वियोग- 
जनित दुःख, ४, परिस्थितिजनित दुःख । ये चार प्रकारके दुःख है। 
१. कत्पनाजनित दुःख 

मनुष्य अपनी कत्पनाओं से अनेक दुःखों की सृष्टि कर डालता । 
वह दुःखों का ताना-बाना वनता है जौर दुःख भोगता चला जातादहै। ध्यान 
के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। ध्यान मे कत्पनासे हटकर 
निविकल्प स्थिति में प्रवेश पानाहोता दहै । वहां कल्पना का संकुचन, संहरण 
होता है । यही निंविकल्प स्थिति का अभ्यासहै। वहां कल्पनाजनित दुःख 
स्वयं कम होने लगते हैँ] 
२. अभावजनित दुःख 

कोई व्यित अभावे जी रहा है । उसके मकान ओौर आजीविका 
काअमावरहै। वह्‌ इस अभावके कारण दुःख मोगता है} ध्यान इस अमाव 
को कंसे मिटा प(एगा ? यह समकफमें नहीं आ सकता । ठेसा कोई तकं मेरे 
सामने नहीं है, जिसके भाघार पर मै यह्‌ कह सकं कि अमावजनित दुम को 
मिटने का साधन है घ्यान 1 किन्तु जव हम गहरे में उत्तर करदेखते हं तव 
प्रकाश्किरण सामने आ उपस्थित होती है । 

गूमानसीन बहुत वडा दाशेनिकजा। लू नगर में रहने वाला एक 
मीर भादमी सीक्ुग उसमे मिलना चाहता था 1 वह्‌ अपनी कग्घी में वैठकर 
चला । मागे गली वहत संकरी गई । वग्धी उसमें से नहीं जा सकती थी। 

4 ६ वहां से पदन चला । दाशेनिक की कुटिका मे पहुंचा 1 बूमानसीन उस 


धि 


क्या ध्यान उपाय है दुःख भिटाने का २९ 


अमीर का स्वागत करने सामने आया | कटा-सा कुर्ता, पत्तियों की टोपी ओर 
छोटा सा मकान । देखते ही वह अमीर वोला-- आपः तो अभावका जीवन 
जी रहे है । यरीव हं । बहुत दुःखी हँ ।' दाशंनिक ने गमीरस्वर मे कहा-- 
-सीकुग ! सोच- समकर बोलो । गरीव अवश्य हं परदुःखी नहीं हृं । दुःखी 
वहहोताहै, जो भज्ञानमेजीताहै। ओ भन्नान मे नहीःजी रहा हुं ।' 
एके भेःरेखा स्पष्ट सामने आ गर्ईुकति इ.स अलगवातहै भौर गरीषी 
भलग वात है । गरीवहोनेका अथं दुःखी होना नही है । दुःखी वहहोताहै 
जो अज्ञान का जीवन जीत। है । अज्ञानी अपने भासपास अंधकार का जाल विष्ठा 
देता है । वह॒ एेसी मान्यताएः ओर धारणाएु वना लेता है कि पग-पग पर उसे 
इःल मोगना पडता है । अनेक व्यक्ति अमावग्रस्त होते हृए मी युख काजीवन 
जीतेहै मौर अनेक व्यक्ति भावम जीते हए मी दुःखी है । इसलिए यष स्पष्ट 
इ.ख अलग है भौर जमाव अलग है । अभाव से दुःख होता तो इस 
इनिया मेः सवके ज्यादा दुःसी होते साधु-सन्यासी । उनके पास अमावही 
जमाव रहै । उनका भषना कुष मी नही है। न मकान, न कपड़ा ओरन 
रोटी । ® सोजा जाता है, कुष मागा जताहै मौर कुष लाया जाता है । 
पासमेकुछमी नहीं । चारो ओर अमाव ही अभाव। 
अमाव से नहीं अज्ञान से दुःख होता दै । अमावके कारण गरीवीहो 
पकती है, रिक्तता हो सकती है, कमी हो सकती है । किन्तु दुःख होना अनि- 
वायं नहीं है । भमावके साथ दुःख की व्याप्ति नहीं है, नियम नहीं है । 
गहां-जहां अभाव होगा, वहा-वहां दुःख होगा-यह्‌ व्याप्ति नहीं बनती । जहा- 
गहा अमाव होगा, वहा-वहां गरीवी होगी-यह्‌ तकेशास्त्रीय नियम वन 
सकता है । पर अभावकेसाथ ङ्ख को व्याप्ति नहीं वनती । अमाव ओर 
भन्ञन--दोनों मिलकर दुःख पदा करते है । 
मारत मे आक्रिचन्य की परम्परा रहीहै। वड़-वड़े सश्राद्‌ संन्यासी 
वने है | उन्होने सारी सपदाको ट्करा कर अभाव का जीवन, सन्यासी का 
जीवन स्वीक!र कियाहै। उस जीवन.मे' उन्हे सवस अधिक सुखं भौर आनन्द 
का अनुमव इजा है । यदि अमाव दुःख का कारण होतातौ गुनि वनने, 


करने वालोने आनन्द का जीवन न जीयाहो, यह नहीं है । इसत द्ष्टिसे 
ष्यनेको अमावजनित ड्ल को मिटाने वालामी कहाजा सकता है । जव 
न्पाने जीवनम उ तरता है तव अज्ञान मिटता है, यथां का स्पष्ट मान 
होता है । जैत ही यह्‌ स्पष्ट होजातीहैकरि अमाव भौर दुःख का 
र्बेन्धन नही है, दोनों निन्न-भिन्न हतो स्विति वदल जाती ह । फिर अमाव 
के होने प्रर मीदुम्ख नहीं होता । 


.३० सोया मन जग जाए 


५. वियोगजनित दुःख 
यह्‌ संयोग भौर वियोग का संसार है! इस सार मे कोई जुडता दै 
तो कोई विष्ृडता है । दो व्यक्ति मिले, गाढ मत्री भौरप्रेम हयोगया। नया 
वच्चा पैदा हुञा । प्रगाढ स्नेह ओर सम्बन्ध जड गया । प्रकृति का नियम है 
` संयोग नैरन्तयं नही होता । वह सदा वना रहै, एेसा नहीं होता । उसके साथ 
वियोग जुडा रहता है । पति वंठा रहता टै । पत्ती का वियोग हो जत्ता है 1 
पत्नी वटी रहती है । पति चला जाता है । यह्‌ संयोग-वियोग का चक्र 
निरंतर घूमता रहता है । 
अमी शिविर मं एक महिला आई है, जिसके पति का वियौग हूए 
चार वषं हुए हँ 1 उसने कहा--्भै पति के वियोगजनित दुःख को भुलाना 
चाहती हूं, पर भूल नहीं पारहीहूं 1 मनम कसक, वेदनारहै, दुः है। 
मै वेदनाके इस भार को सहती हुई कव तक जीञंगी ? क्यामेरेलिएमर 
जानाश्रेय नही है ? वह्‌ कहती ही जा रही थी । मैने देखा, दुःख स्वयं मूति- 
मान्‌ वनकर उसके सामने उपस्थित है । बहिन की आंखोंमे आंसू ओौर शरीर 
मे प्रकंपन है । इतना गहरा दुःख ! मैने सोचा, क्या इसदुःखकोमिटनेिका 
कोर्हउपायहै?यातो पति को इसके पास फिरसे उपस्थित कर दिया 
जाए, या फिर इसे उसके पास भेज दिया जाए) दोनों असंमव वातेदहं। 
अपने कतंत्व से परे की वति । इस स्थिति मे कंसे मनं कि वियोगजनित 
दुःलको मिटाया जा सक्ता? यदिनमनेतो मी समस्याह। प्रर्न 
होता है, क्याध्यानके द्वारा इसे मिटाया जा सकता है ? क्या ध्यान इतना 
मी नहीं कर सकता ? इस समस्या-संकुल विचारणा मेसे प्रकाश की एक 
रदिम मिली कि दुःख वियोग से उत्पन्न नहीं है, दुःख उत्पन्न हुआ दै अपनी 
गलत मान्यताबों ओौर धारणाओं के कारण । एेसा कोई सिद्धान्त नहीं बनाया 
कि जिसमे दुःख को भूलाया जा सके। 
रविभेहर की एक मार्मिक घटना है। वे एक बात प्र वहत वल देते 
ओर कहते--देखो, जिस परमात्मा ने हमे यह जीवन दिया दहै, वह्‌ उसे 
वापसलेलेतादैतो हमं दुःख क्यों होना चाहिए ? उनकेदो मासूम वच्च 
ये । अत्यन्त -सुन्दर ओर कमनीय । उनको मेहर बहुत प्यार करते ये । कुष्ठ 
क्षणो तक नहीं देखते तो उदासहौ जाते थे) : 
एक वार वे पढ़ाने के लिए पाठशाला गएहुएथे 1 गांव मे-महामारी 
फली हुई थी । दोनों वच्चे महामारी के चपेट में आए ओर काल-कचचित 
हो गए । पत्नी धर पर थी । उसने देखा । दोनों को उठाया ओर अपने 
शयनकल्ष में ले जाकर, एक पलंग पर. सुला, ऊपर से सफेद चादर ओढा दी। 
घर को साफ-सुथरा कर, मोजन पकाया! काम्‌ पूराकरदिया। इतनेमें 
" पाठशाला से रविमेहर घर पहुंचे । पत्नी से पूछा-वच्चे कहां हैँ ? वह्‌ वोली 
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कहीं चेल रहे होगे } कुठ समय वीता । रविमेहूर ने फिर पातो फिर वही 
उत्तर । कुछ समय भौर वीता । वच्चे नहीं आए । कहां से अति ? रविमेहर 
आका से धिर गए । पूनः पत्नी से पुछा । पत्नी उन्हें शयनकक्षे ले गई । 
चादर उतार केर वोली-"ये रहे वच्चे।' “अरे! ये शांत गौर निर्चेष्ट 
कंसे ?' पत्नी वोकल्ली--आप जो प्रतिदिन कहते आ रहे ह, वही हुआ ! जिसने 
इनमें प्राण-संचार किया था, उसी ने इतका प्राण-संहूरण कर लिया ! रविमेहूर 
ने सुना । स्तव्ध रह्‌ गए 1 पर श्ञान्त) कोई विशेष पीडाया क्लेश नहीं| 
“जिसने जीवन दिया था, उसी ने ले लिया 1" यह्‌ कहते-कहते दोनों शयनकेक्ष 
से चाहर निकले मौर जो जौपदैहिक क्रियाएं करनी थी" वे कीं। 
, वियोगस्ते दुःख होता है तो सवको होना चाहिए ।! रविमेहर दम्पति 
को वियोग तो सहना पड़ा, परवे दुःखी नहीं हुए । 
कुछ वषं पूर्वं की घटना है । सुगनचन्दजी आंचलि्यां हमारे समाज के 
विशिष्ट कायकर्ता ओर अध्यात्म से ओतःप्रोत व्यक्ति थे 1 अकस्मात्‌ वे काल- 
कवलित हो गए ! उनकी धर्मपत्नी मनोहरी देवी मी अत्यन्त जध्यात्म परायण 
महिला थी । विरक्त गौर धरम॑प्रवण ! पति कीमूृ्यु की वात सुनकर वह्‌ 
अवाक्‌ रह्‌ गई 1 अपने आपको संभाला । सामायिक मौर धमे-जागरण करने 
यचैठ गई। 
यह्‌ भसाधारण-सी स्थिति लग सकती है, पर असम्मव नहीं है 1 कछ 
मूढ व्यक्तियों ने कहा--पति क प्रति स्नेह्‌ नहीं है, मन्यथा रोती-चिद्लाती । 
कृ ने कहा--ढोग है यह्‌ सारा । आपस मेँ अनवन थी । सोचती है, भच्छा 
हमा, पिड ष्ूटा । सनक लोग, अनेक वाते । पर मनोहरी देवी पूर्णं जागरूक, 
स्वस्य ओौर धर्म-जागरिका मेँ तल्लीन । 
ये कल्पित घटनाएं नही, वास्तविक । वियोग हुमा है, पर दुःख नहीं 
है । ठम दोनों को अलग-अलग करे, वियोग हौ सकता है, दुःख नहीं होता । 
वियोग का निङचितत परिणाम नहीं है दुःख होना । वियोग होना एक वात है 
ओर दुःख होना दुसरी वात है} वियोग होने पर हमारी जो गलत मान्यताएं 
उमस्ती है. वे हमे दुःखी करती है । अभावमें मीये गलत धारणां ही दुःख 
को उत्तेजित करती हैँ । यदि ये मिथ्या मान्यत्ताएं न हों तो भमाच हौ सकता 
ह“ वियोग हौ सक्ता दै, दुःख नहीं हो सकता । दुःख होना जनिवायं नहीं है 1 
यह्‌ सचाई जव ज्ञात हौ जाती है तव वह॒ स्पष्ट समसमं भाजाताहैकि 
ष्यान दुःख को मिटाने का उपाय है । उसके दारा कल्पनाजनित्त, ममावजनित 
सौर वियोगजनित दुःख भिटाया जा सकता है । 
, अनेक लोन भाणो के वियोगसे धवरति द! वे मौत का नाम सुनते 
ही कांप उत्ते ह, यह्‌ दुःख सदसे वड़ा दुःख है । इसमे दूसरेके वियोगका 
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भष्न नहीं है । प्रद्न दै भपनेषहीप्राणोंके वियोगका। वह प्राणों को निरन्तर 
वनाए रखना चाहता है । वह्‌ सोचता, जो प्राणों का संयोग हृधा है, वह्‌ 
बना रहै । वह्‌ प्रत्तिपल जागरूक रहता है, सावधान रहता है कि कहीं वियोगं 
होन जाए 1 एसे लोग निरन्तर दुःख भोगते है । 

जिनमे यथाथं का अववोध है, उनमें मौत कामय मी समाप्त हौ 
जाताहै वे दुःखमुक्त दहो जति दह । जैन परम्परा मेँ माराधना का सूत्रपात 
हमा । जिसने इस विधि को अपनाया, उसका दुःखमार हल्का हो गया। 
जेन आचार्यो ने ग्रन्थ कानिर्माण किया ओर उसका नाम रखा, भृ्यु- 
महोत्सव' । मृत्यु भी एक महोत्सव है, यह धारणा वनी भारयाधना की विधि 
से 1 अरे, मरनेसे डरतेक्योंदहो ? यह्‌ तो एक महोत्सव है । कव-कव मौका 
मिलता? जीने का मौकातो वर्पो तकभिला,पर मरनेका मौकातो एक 
ही बार प्राप्त होगा) केवल एकवार) जीनेका काल कितना लंवाहै। 
मौर मरने का काल केवल एक क्षण 1 कितना छोटा कालमान ! इससे छोटा 
कू गौर होता नहीं । दोनो की तुलना करं । अस्सी वपं तक जीए । अस्सी 
वसन्त पार किए । परमरनेमेंतो दूसरा वसन्त अताहीन्हीं। दवार 
कोई मरता नहीं । यदिमरनेका समय भी इतना ही दीघं होतातो एक वडी 
वात होती । पर वह्‌ वहुत लघु है। इतने लम्बे समय तकजीनेवालाभी 
यदि एकक्षण भरमरने से घवराए, वड़ी विचित्र वात दहै) 

आराधना के द्वारा मानसिकता बदलती है, च॑तसिक अवस्था वदलती 
है भौद तव मृत्यु का दुःख नहीं होता, प्रत्युत्‌ मृत्यु के स्वागत कीत॑यारियां 
हने लगती दँ । 

जेन परम्परा मे अनशन या संथारे कौ मान्यता प्रचलित है । यहं 
मरनेकीतैयारी का उपक्रमहै। इसके लिएुवारह्‌ वर्षो का कालमनि उत्ति 
चित है। जीने की तयारी सवसिखते रै, पर जैन परम्परा की यह्‌ संलेखना- 
विधि मृत्युकी कला सिखातीरहै। मरना मी एक कलादहै, जीनेसे भी रूल्य- 
वान्‌ कला । जब व्यक्ति को यह्‌ अनुमवद्ोनेलगे कि शरीर एक अवस्था को 
पार कर गया है, इन्द्रियां शिथिलो चुकी दँ । अव जीवन परायत्त दो रहा 
है, तव व्यक्ति मरने कौ पृष्ठभूमि वनाने लग जाए । तपस्या करे, स्वाध्याय 
ध्यान में तथा धर्म॑-जागरिका में अधिक से अधिक समय लगाए । सांसारिक 
क्रियाकलापों से स्वयं को हटाए भौर अध्य।त्म मेँ तन्मयदहो जाए! जवे यह्‌ 
पृष्ठभूमि तयार हौ जाए तव वह्‌ अनशन कर समाचिपूुवेक मृत्युका वर्ण 
करे । यह्‌ जाराधना भौर संलेखना या अनशन की पद्रत्ति वियोग में होने वाले 
दुःख के निवारण की पञत्तिहै। प्रणोंका वियोग दौ सकता है, पर दुःल 
नहीं हौ सक्ता । न दूसरों के प्राणो के वियोगसे दुःख होमा ओर न स्वयं 
के प्राणों के चियोगसे दुःख होगा दुःख की उत्पत्ति का साराञधारही 
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वदल जाता है। 

कुछ व्यक्ति कहते है, ध्यान से कल्पनाजनित दुःख मिट सकता है, पर 
अमावजनित दुःख केसे मिटेगा? रोटी काअमावरहै। भूख लगीहै। ध्यान 
से भूख नहीं मिटेगी । रोरी खानेसे ही भ्रुव मिट सकेगी हम पुनः इस 
श्रान्ति का निरसन करे कि अमाव दुःख पैदा नहींकरता । दुख उत्पन्न होता 
है मिथ्या मान्यताओंसे। कल्पना, वियोग या अमाव उसी व्यक्तिपर 
माक्रमण करते है, दुःखी बनाते है, जो मिथ्या दृष्टिकोण को पालता है । जिस 
व्यक्ति ने अनित्य अनुप्रक्षा का अभ्यास कियाद, उसे वियोगमें दुःख नहीं 
होगा । .स्वं अनित्यं'--यह इसका सूत्र है । 'संयोगा विप्रयोगान्ताः संयोग 
है वहां वियोग है--यह तथ्य जव पूर्णतः हृदयंगम हौ जाता है तव वियोग 
दुःखदायी नहीं वनता । 
४. परिस्थितिजनित दुःख 


प्रतिकुल परिस्थिति में आदमी दुःखीहो जातादहै। यह स्वामाविक 
वात है! आदमी अनुकूलता चाहता है । कोई मी प्राणी प्रतिकूलता नहीं 
चाहता 1 क्या प्रतिकूलता मौर दुःख--दोनों पर्यायवाची हँ? क्यादौनोमें 
इतना गहरा सम्बन्ध है कि जहां प्रतिकूलता होगी वहां दुःख होगा ही ? यह 
सचाई नहीं है । प्रतिकूलता हौ सकती है, पर दुःख होना अनिवायं नहीं है । 

अनुकूलता ओर प्रतिकरलता--ये दोनों हमारी मान्यतापर निमंरहै। 
हमने एक स्थिति को अनुकूल गौर दूसरी को प्रतिकूल मान लिया मौर 
प्रतिकूल के साथ दुःख के संवेदन को जोड़ दिया । यदि यहं धारणा वदलती 
दै तो प्रतिकरुल परिस्थिति में भी आदमी सुखी रह सकता है । 

ध्यान की दो निष्पत्तियां ह--दृष्टिकोण वदलता है, अज्ञान मिटता है। 
समी दुःख मिथ्या दुष्टिकोण ओौर अज्ञान से उत्पन्न होते हैँ । दोनों के वदल 
जाने पर दु.ख नहीं होता । 

वटना होती है पर दुःख नहीं होता । घटना मौर दुःख-इन दोनों के 
वीच मं सेतु है मिथ्यादृष्टिकोण ओौर अज्ञान । ये बदलते हैँतो घटना दुःख 
नहीं देती । पर प्रष्न है, क्या एेसा सम्मवदहै? इस संभावना परजव हम 
विचार करते ह, तव हमे ध्यान के एक विशेष प्रयोग--अन्त्यवरा पर केन्द्रित 
होना पढ़ता है । अन्तर्यात्रा का रयोग इस दुःख की स्थित्ति को वदल देता है । 
दुःख.का एक गुश्य हेतु है--वदहिर्मखता ! दुःख चाहे किसी मी प्रकारकाहौ, 
~“"उसमें यह हत्‌ होता है 1 

दो स्थितियां है । एक है अन्तर्मुखता की स्थिति बौर दूसरीहै 
हिमुंखता की स्थिति ! वदहिर्मुखता मेँ दुःख पैदा होता है, क्योकि व्यक्ति का 
द्ष्टिकोण यवां नहीं होता \ वदहिर्मुखता जयया्ंता है 1 इसमें दुःख अवश्यं 
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माकी है । अन्तर्मुखता मंंदुःख कासंवेदन नहीं होता । कल्पना, जमाव, 
वियोग अर प्रतिकरुलता--इन सवकी स्थितियों मे अन्तर्मुखी व्यक्ति मे दुःख 
होना असम्भव वन जाता ह! दुःख होता ही चीं । अन्तर्यात्रा वहूर्मुखी व्यक्ति 
को अन्तर्मुखी बनाती है । अन्तयत्राके दोष्छोर दै! एक है ज्ञानकेन्द्र मौर 
दूसरा है शक्तिकन्द्र । मेरुदण्ड का निचला सिरा ओर मेरुदण्डका ऊपरका 
सिरा इन दोनों के वीच अन्तर्यात्रा चलती दहै। इन दोनोंके वीचजो कुष 
है, वह रहस्यपूर्णं है । उत्तरीघरूव है हमारे मस्तिष्क का जनकेन्द्रं मीर दक्षिणी 
प्रव है मेरुदण्ड का निचला शिरा णक्तरन्द्र। दक्षिण घ्रूव का प्राण-प्रवाह्‌ 
जव उत्तरी धुव ठक जाता है, शक्तिकेन्द्र से ्लानकेन्द्र तके जाता है तव व्यक्ति 
अन्तर्मखी वनने कीर अग्रसर होतादहै) इस स्थिति मेँ सारा दृष्टिकोण 

बदलता है, धारणा गौर मान्यत्ता वदलती है । श्राण या विद्युत्‌ का ऊर्घ्वा- 
रोहण अन्तर्मुखता लाता है, भीतर काद्ार खुलतादहै भौर तव दुःख-खंवेदन 
की स्थिति समाप्त-सीहौ जतीदटै। 

निष्कषं की भाषामें कहा जाता है कि अन्तर्मुखी अवस्थामे चारों 
भकार के दुःख--कल्पनाजनित, अभ।वजनित, वियोगजनित मौर परिस्थिति- 
जनित- नष्ट हो जाते हैँ । उनका संवेदन रुक जाता है, मिटजाताह। 
मानसिकता बदल जाती है) दुःखकाः होनायान होना घटना से उतना 
सम्बन्धित नहीं है जितना हमारे दृष्टिकोण से सम्बन्धित है दृष्टिकोणके 
वदलने पर सव वु वदल जाता हैं । 

गुरु वे थे । पास में एक शिष्य था एके अजनवी व्यक्ति आयाभौर 
गालियां वकते लगा । वह्‌ वहत देर तक गालियां देता रहा, अंटसंट वोलता 
रहा ! इतने समय तक ईिष्य शांत था, पर उसका आवेग वड़ा भौर वहुभी 
गालियां देने लगा । गाली के प्रति गाली चल पड़ी । इतनेमेही गुर उठकर 
जाने लगे । शिष्य वोला--यह्‌ क्या? इतनी दैरतोभाप उसन्यक्तिकी 
गालियां सुनते रहे 1 मै जब उसका प्रतिरोध करने लगातो भाप उठकर जाने 
लगे । गुरु वोले--इतने समय तक म एक दिव्य अत्माके साथर्वंठाथा) 
सामने चांडाल था, पर मेरे निकट दिव्य आत्माथी। पर अव जव दोनों 
चांडालहोगएतोमेरा यहां वंठना उचित नहींदहै। 

दृष्टिकोण वदलता दै, यथायंका मान होता हैः तव देवता पुरुष मी 
चांडाल लगने लगता है । यह सारा दृष्टिकोण का चमत्कार है। दुष्टिकोण 
.चदलता है तो जगत्‌ बदल जाता, दुःख सुखमें वदलजाताहै। दुःखसे 
चटुटकारा पाने का पहला चरण है सम्यम्‌ दनि । 
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रात वीतती दै । सूरज उगनेकोहौताहै मौर आदमी जाग जाता 
है! सोने के बाद जामना, यह निचित क्रमहै। कोर मी आदमी २४ घण्टा ` 
तक नहीं सोता । जो २४ घण्टा सोया रहता है, वह मूच्छित माना जाता है 1 
शरीर लम्बे समथ तक सोया नहीं रह सकता । चेतना लम्वे समय तक सौयी 
रहती दै । वह मूर्छा मे रहती है । ध्यान का प्रयोजन है--मन जगे, चेतना 
जागे । जागना विकास है, सोना हास है) 

खलील जित्रान ने अपने आपसे पुछा-- सभ्यता का जन्म केव हुआ ? 
उपर मिला, जिस दिन जादमी ने वीज बवोया उसी दिन सभ्यता का जन्म 
हुमा । धमं या कर्तव्य का जन्म कव हुआ ? जिस दिन वीज पर मेहं वरसा 
कर्तव्य. का जन्म हुमा । कला का जन्म कव हुमा ?. जिस द्विन वीज फलाः 
` सौन्दयं देखा, उसी दिन कला का जन्म हुआ 1 दशंन का जन्म कव हुमा ? 
जिस दिन मनुष्य ने अपने वोए हुए ब्रीज को अधिक माता मे खाया, अजीणं 
हो गया मौर भिटाने केलिए दिमागी कस्रतकी, तव॒ द्णंन का जन्म 
हुमा । 

वेचारा शरीर भारवाही है । वहत मार ढोता है । वह्‌ तीन प्रकारके 
मारढोतारै। एकदै चित्तिया भावधाराका मार, दसरा इच्छाका 
मार मौर तीसरा मनकामार। अकेलाशरीर इन तीनोंका मार टोता 
दै । शरीर नहीं चाहता कि अधिक मात्रा में खाया जाए । इच्छा नहीं चाहती 
किकेम खायाजाए्‌ । यह्‌ इच्छा ओरशरीरका संघपं सोए मनका लक्षण 
है) 

मन कव सोया हुआ है ? इसक्रा लक्षण क्या? जव इच्छा गौर 
शरीर का संघं चलता है तव प्रतीत होता है कि चेतना सोई हर्द है, मन 
सोया हुआ है 1 

मार ढोते-ढोते वेचारा शरीर क्लांत हो जातादहै। असमयमें बुढ़ा 
होजाताहै। उसकी चक्तियां क्षीणदहो जाती है । उसकी स्मृति सख्या 
जति है, कुण्ठति होजातीहै। वुद्धि मन्दहौ जातीटहै। एकाग्रता नहीं 
सघती । 

गरीरमेदुद्धिकीशक्तिदै, स्थति भौर एकाग्रता की दाक्ति है। 
नतीन्दिय चेतना की शक्ति भी इसमे है। इन स्तारी शक्तियो का उपयोग 
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इसलिए नहीं होता कि इच्छारावित ते शरीर को जजर वना डालाहै। मन 
कीशक्तिनेशरीरकौ बढा वनादियारह। यहद वैल आखिर कितना 
भार ढोएग। ? कसे स्मृति की नि्म॑लता ओर युद्धि की विरिष्टता रह ? कैसे 
अतीन्द्रिय चेतना जागे ? कैसे परमाथं की मावना वदे ? 

परुषोत्तमदास टंडन पंजाव नेकनल वैक के प्रान्तीय मैनेजर ये। जव 
लाला लाजपतराय का देहावसान हो गया, तव “लोकसेवा संस्थान केलिए 
एसे ग्यकिति की जरूरत हुई जो कम वेतन मे काम कर सके । ठंडनजी को 
` ति हृजा । वे बैक की नौकरी छोड, इस कामम लग गए । उन्होने वड़ी 
भायकोटोकरमारदी। गांघीने पुछा--भाय कम हौ गर्द क्या जरूरत 
पूरौ हौ जाती है? ठंडनजी ने कहा--इच्छाे कम हो गड । जरूरत भी कम 
कर दीं! सव ठीक चल जाता है । 

इतिहास मे एसा एक भी व्यकित नहीं मिला, जिसकी सारी इच्छाएं 
पुरी हई हों । एेसा एक भी व्यवित नहीं मिलेगा जिसकी जरूरत पूरी न होती 
हों । ये दोनो सचाइयां है । वेचारे शरीर भौर मन कौ इच्छा का कितना 
मार ढोना पड़ता है, उसे सचाई का साक्षात्कार ही नहीं होता । 

चीन का सम्राट्‌ कन्प्युरियसके पासञआकर वोला- महान्‌ मात्मा 
का साक्षत्कार करना चाहता हूं । 

कन्पयुशियस बोले- सम्राट्‌ ! तुम्हारी इतनी पुजा होती है । अपार 
वेमवहै तुम्हारे पास । तुमसे महान्‌ गौर कौन होगा ? तुम स्वयं को देख लो, 
हो जाएगा महान्‌ आत्मा से साक्षात्कार । 

भञ्राट्‌ ने कहा-- “मु सन्तोष नहीं हमा । यदि यही होतातोर्म 
अपके पास्त आता ही क्यों? कृपा करे । महान्‌ आत्मा का साक्नात्‌ कराएं ।' 

कन्पयुशियस-- अच्छा, मुभे देख लो । साक्षात्कार कर लौ ।' 

सच्राट्‌-- “इसमे मी मुभ सन्तोष नहीं है । आपके पास अपार वैमव 
है । आपक्रा लौकिक वैभव छटा है, पर आत्मिक सम्पदा वदी दहै । हना 
लाखों लोग आपके पीठे घूमते है ! आपका ठाटवाट सम्राट्‌कैः ठाटवाटसेकम 
नहीं है। 

सन्त कन्प्युशियस ने सुना । वे सम्राट्‌ को लेकर एक भोंपड़ीके पास 
जाए । भीतर एक बुदिया वैठी थी । कन्प्युशियस ने पूछा- मां ! तुम आज 
मी क्ष लगाने काश्रम कर रही हौ । क्यों ?अवतो मृत्यु निकट है, फिर 
क्या तुम इन दृक्षो के फल खा पामोगी, जो इतना श्रम कर रही हो? 

बुदिया वोली--“इतनी वात मी नहीं जानते ! ममर जाऊंगी, पर 
समूची दुनिया तो नहीं मरेगी । वह्‌ पो जीवित रहेगी । ओ अपने लिए ही नहीं 
सोचती । मै सोचती हूं कि मावी पीढी का कल्याण हो 1" 
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सम्राट्‌ ने मनही मन सोचा, वह्‌ महान्‌ ज्मा है जो अधनी इच्छा 
से संचालित नहीं होता, जौ अपनी इच्छा पर नियन्त्रणं रखता है, हित की 
वात को सोचता है, मावी पीदढी के कल्याण की वात सोचता । 


सम्राट्‌ ने सन्तप्रवर से कहा- महात्मा! मूकं सन्तोष रहै । मने महान्‌ 
अत्मा का साक्तात्‌ कर लियादै। 

जव इच्छा ओर मनकी चंचलता जीवन का संचालन करती हि, तब 
महानत्ता प्रगट नहीं हौ पाती । उन्हीं व्यक्तियों में महानत्ता प्रगट हुई है जिनके 
जीवन की लगाम इच्छाके हाथमे नहीं थी, मन की चंचलता से जीवन 
संचालित नही था । जव सुप्त चेतना जागती है तव इच्छा ओर मनषर 
नियन्त्रण होता है \, या यों कह, जव इच्छा ओर मन पर अनुशासन होत। है, 
तव सुप्त चेतना जागती है । हमारी चेतना शरीर मे वन्दी वनी हुई है । मनो- 
वैज्ञानिकों ने कहा, सचेतन मन को शांत करो गौर अचेतन मन को जागृत 
करो, शविततयां बदेगी । जव इस तथ्य पर दाशंनिक दृष्टिसे सोचतेरदतो 
प्रतीत होताहैकि यह्‌ सही तोरहै, पर दहै अपणं । इसमें कुछ परिष्क 
अपेक्षित है । अचेतन मन के जागरण की वात कही गई तो क्या अचेतन मन 
मे मदापन, कुरूपता, हिसा ओर घृणा नहीं है ? सारे भावेश ओौर अवग का 
भहा है यहं । बेचारे सचेतन मन के पास ये आते कहांसेरँ? ये सारेवुरे 
भावे अचेतन मनसे ही तो सचेतन मन मेँ संक्रान्त होते हैँ । हमें अचेतन मन 
कोदो मागोँ मे वाटना होमा) एक वह्‌ अचेतन मन जिसका रूप भहा दै ओर 
वह अचेतन मन जो सुन्दर है, सरस ओौर मधुर है! एक है कृष्णपक्ष ओर एक 
है शुकेलपक्ष ! हम अचेतन मन के णुक्लपक्ष वले माग को जगाएं ओौर कृष्ण- 
प्ल वलि माग को सोया रहने दे । केवल अचेतन मन को जगाने से काम नहीं 
होमा । मचेतने मन के उस माग को जगाएं, जहां अच्छाइयां द्र । संद्धान्तिक 
मापामं कहं तो उस घाराकोजगानाहै जोष्टायोपशमिक माव दहै! उस 
धाराको शांत रहने देना दै जो आओौदयिक मावह । इसलिए केवल सचेतन 
मनकी नहीं, अचेतन मनके कृष्णपक्ष वलेमाग कोमीशांत करना 
है 1 

हमे प्रक्षा ध्यान की साधना में केवल जनाना ही नहीं है, किप्तीको 
जगानाहैतो किसौ को सुलानः है! एककोजगानाहै तो एकको सुलाना 

। सचेतन मन मौर अचेतन मन के कृष्णपक्ष को सुलाना है मौर उसके 

शुक्लपक्त को जगाना है । इसका उपाय है-चैतन्य-केन्द्रपरे्ा । 

सरीरकेदो भागरह--नामिसे नीचे का माग मौरनाभिसे ऊपर 
का माग । नोचे का माग कृष्णपक्ष है मौर उपर का माग श्ुकलपक्ष। 

जव देनदेन्द्र मौर ज्योत्तिकेन्द्र पर व्यान कमन्ते है तो अचेतन मनका 
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शुक्लपक्ष जागृत होता है । शरीरणास्त्रीय दृष्टि से विचार करतौ पिनियल 
गौर पिच्टरी ग्रन्थियोंके स्राव एड़ीनलीन को प्रनावित करते हं । इन सवका 
भ्रमाव हाइपोधेलेमस को उत्तेजित करता े। यह हमारा भावधाराका मुख्य 
केन्द्र है । यह हमारा हव्य है । हृदय की पवित्रता मस्तिष्क मे होती ह। 
हमारा यहं हृदय जीवन यात्रा का संवाहक है मावना काकेन जो हृदय है, 
वह्‌ पप्फुस के पास नहींहै। वह हमारे मस्तिष्क में है। यहहूदयत्रेनका 
एक माग है । जव यह हृदय जागृत होता है, सक्रिय ह्येता है तव जचेतन का 
पुक्लपक्ष उजागर होता है, जीवन की कल्पना गौर वारणा रूपान्तरित हौ 
जाती है । जितने महापुरुष, उदारचेता मौर विशाल हृदय वाले व्यवित हृए 
है जिन्हे सचादइयों का साक्षात्तार किया दै, येवे ही लोग हए ह जिनके 
अचेतन मन का शुक्लपक्ष वाला माग जाग गया | 

इच्छा आकाश के समान अनन्त दै--यह मँ मी जानता हं ओरमाप 
मी जानते हैँ । सव जानते है कि इच्छा पूणं नहीं हत्ती, पूणं वनी की वनी 
रहती है । प्रर सचाई का साक्षात्कार करने वाले विरल व्यपति ही मिेगे। 
साक्षात्कार वही व्यक्ति कर पाता है जिसका शुक्लपक्ष जाग गया हैं । 

कपिलिदो मसे सोनेकेलिएराजाङ्े पास गया । राजा ने कहा- 
मांगो । अव इच्छाको खेलने के लिए अनन्त आकाश मिल मया) इच्छा 
बढती गई अौर पुरे राज्य को पालने मौर राजाको रंक वनाने की वात 
सोचकर ही रात हुई । मोड माया । सचाई का मान हभ । शुक्लपक्ष जाग 
गया । रजा ने कहा--मांगो । कपिल वोला- क्या मागं? कुह ही नदीं 
इस संसार मे । जवर्मैजा रहा हं, उस देश मे जहां मांग नहीं है, चाह नहीं 
है । कपिल संन्यासी वन गया । 

सचाईका साक्षात्कार होते ही मांग पुरी हौ जाती है, चाहु समाप्त 
हो जाती है 1 जव तक सवाई का अववोघ नहीं होता तव तक्त माय कभी पुरी 
होती ही नहीं, चाह भिटती ही नहीं । 

सिद्धपुरूष ने अपने भक्त से कहा प्रसन्न हुं । कुष मागो । भक्त 
वोला-- कुछ नहीं चाहिए 1 सिद्धपुरुष ने देखा, यह्‌ कंसा मक्त ! अमूल्य क्षण 
कोखोरहाहै। मांगनेकेलि ए ग्रह किया । मक्त वोला--यदि आपदेना 
ही चाहते दँ तो यहं वरदान दे कि मेरे मन मे चाह्‌ उत्पन्न ही नहो, मांग 
रहे ही नहीं। 

यह्‌ तव सम्मव है जव सत्य का साक्षात्कार हो जाताटहै। अन्यथा 
लोग मांग को पुरी करने के चक्कर में कितने देवी-देवताओं की मनौतियां 
मनते है पूजा-मकचना करते हु । वे कर्ा-कहां नहीं भटकते 1 फिर भी एक के 
वाद दर्रौ मांग वनी की वनी रहती है! इच्छा पर अंकुश नहीं रहता। 
इच्छा असीम । वह्‌ पराक्रमकेद्रारा पूरी नहीं होती, तव देवतां की शरण 
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ली जतीदहै। कोई भी व्यक्ति देवतायों की मनौती उनके गणो के कारण नहीं 
मनात्ता । उसके दिव्य गुणो के प्रति कोई आस्था मीनहींदहै। मु दिव्य 
वनना है, देवता सद बनना है, इस भावना से कोई देवता के पास नहीं जाता, 
किन्तु स्वाथं ते प्रेरित होकर अपनी निरंकुल इच्छा कोपृूरी करने के लिए 
वहा जाता है, उनकी शरण लेता है । वेचरेदेवता मी क्या करेगे ? किस- 
किसकी इच्छा पूरी करेगे ? कितनो को सम्मालेगे ? 
माज एेसा प्रतीत दह्ये रहा है कि आदमी ने आदमी पर मरोसा करना 
छोड़ दिया, श्रम भौर पुरुषाथं पर मरोसा करना छाड दिया गौरपूरा 
विइवास देवताओं के चरणों मे समपित कर डाला) देवताभोंके सामनेमी 
समस्या किकिस-किसकी मांग पूरी करे ? कहां से करे? कितनी करे ? 
यदि आदमी ने इच्छा पर नियन्त्रण करना नहीं सीखातो वहु दिन दूर नहीं 
दै जव देवता भी मनुष्यको दृकरा देगे । सम्भव मन्दिरकेसारेद्टारही 
वन्द हो जाएं! बे केवल उनके लिएदही खुले रह्‌ सके, जो मन्दिर में इनच्छा- 
पूति के लिए नहीं, माराधना ओर सदभावना से यातिर्हु। कोड भी व्यक्ति 
देवता के पास इसलिए नहीं जाता कि उसका सोया मन जग जाए, चेतना 
जागृत्त हो जाए, दिन्ययुणो की प्राप्ति हो । 
जव तके सोए मनको जमाने की वात्त प्राप्त नहीं हौमी, तव त्तक 
किसे धमं मनं? किसे धामिक मानें? किसे धमेगुर गौर अध्य।त्मचेता 
मानें ? किसे ध्म का देवता मानें ? इन प्रद्नों का हमारे पास कोई उत्तर 
नहीं है । अज लोग साधु-संन्यासियों के पास मी इच्छा-घेरित मावनाको 
लेकर आते है, इच्छापूति केलिए अतिर्है। यह्‌ साधुओोंके पास भञानेका 
घुषला अथं है । यहां जाना चाहिए सचाईके साक्षात्कारके लिए जिससेकि 
इच्छा कम हो, चाह मिटे मीर सोया मन जग जाए 
एक साधारण व्यवित्त । गरीव । पर आमा अत्यन्त जागत । इकलौता 
वेटा । दुघटना मे दोनों पैर गंवां वेढा अपंगहौ गया) पास्-पड़ौस वाले 
सवेदना प्रगट करने आएु । वहु मुस्करा रहा था। वे वोले-इतना वड़ा 
माघात ओर तुम मूस्करारहैहौ? अजीविकाका एक मत्र माघ्यन सपंग 
हो गया, तुम्हे कोई पीड़ा नहीं है? क्या यह्‌ मुस्करनेकाक्षणदटै? रेस 
ममन्तिक क्षणो मे मी मुस्कराते. रहने का रहस्य क्या है ? 
वह्‌ वोला--भेरी मुस्कराहट क्यों गायवदहौ? मक्योदुःखी वन्‌ ? 
भने दो सूत्र आत्मसात्‌ कर रखे है ! पहला सूत्र है--घन मौर सम्पदा चंचल 
है 1 दूत्तरा दै--जीवन क्षणभंगुर है । सारे पदां चंचल गीर क्षणभंगुरं । 
केवल मेरी मुस्कराहट ही निदवल ह, कायम रह स्तक्ती है 1 
एसा उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जिसे सत्य का नानदहौ गया द। 
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यह्‌ तभी सम्भवं है जव सोया मनजगजातादं। 

इस अन्तङ्चेतना को जगाने के लिए चैतन्यकेन्दर प्रक्षा अत्यन्त भावदयक 
ह ! जब दशंनकेन्द्र भौर आनन्दकेन्द्र जाग जाति ह तव सारी मावधारा वदल 
जाती है । देखने का कोण बदल जाता है । सत्य के साक्षात्कार का यह्‌ अथं 
नहींदहैकिदुर की वस्वुएंदेखीजा सर्के, दूरके शब्दसुनेजासकेयादूरकी 
घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण हो सके । ये सव माज वैनानिक उपकरणोसेहो 
ही रहे है । यन्त्रोकेद्वारा ओौर-गौर चामत्कारिक कायं किएुजारहैरह। 
किन्तु साक्षात्कार का अथं है--सुप्त चेतना का जागना। यह्‌ यन्तो से नहीं 
होता । यह्‌ होता है कन्दरो पर ध्यान करने से । सुप्त मन के जागने का पहला 
लक्षण है इच्छाका कम होना ओर दूसरा लक्षण है मय की चंचलताकाकम 
होना ! यही है सत्य का साक्षात्कार । 

जब मन जाग जातारहै तव व्यक्ति वदल जाता है। चिन्तन बदल 
जाता है ओौर्‌ घटनां को ग्रहण करने का कोण बदल जाता ह। 

एक बच्चा सड़क पर सेल रहा था । एक कार आई । वच्वा कारकी 
चपेट मे आया ओर मर गया ! वहु अपने पिता का इकलौता वेटा था । पृलिस 
ने डाइवर को हिरासत में लिया । केस चला । वच्चे के पित्ताको गवाही देनी 
थी । उसने सोचा, मेरा बच्चा मर गया । अव वहं पूनः जीवित नहीं होगा । 
यदिमैँडाइवरकी भूल वताञऊंगा तो इस बेचारे को सजा होगी 1 इसके 
वच्चेर्ह। वे अनाथहौो जाएंगे! मै उनको अनाथ क्यों करूं ? इस विधायक 
चिन्तन से प्रेरित हौकर वह्‌ कोटं में गया! न्यायाधीश के सामने कहा-मेरे 
बच्चे कौ भूल थी । वहु विना देखे सडक पारकररहाधा) कारकी चपेट 
मेँ जाया ओौरमर गया) ङाइवरकी कोई भूलनहींहै। केसखारिजहो 
गया । 

क्याहर आदमी एसा आचरण कर सक्ता है ? नहीं । प्रव्येक व्यक्ति 
प्रतिशोध की आगमे जल रहार) कहां से आएगा उसमे देसा चिन्तन ? 

हम ध्यान के माध्यम से सत्यका अवबोध प्राप्त करे, मन को जगां 
गौर भहान आत्मा बनने या देखने का स्वप्न पूरा करें] 
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आख साफरहैतो दुनिया साफदटहै। आंख में धूधलापनरहंतोसारी 
दुनिया धूली हो जाती है । तकंशास्तर में द्िचन्द्रगोध' की बात जाती है । 
चांदटहैतो एक, कितु आंख की कमीके कारण वहदो द्खिाईदेतादै। 
पीलियेकेरोगीकोसारी सृष्टि पीली-पीली दिखाई देतीदहै। दृष्टिपरदही 
द्ष्टिका वोध निर्भरह गौर साथ-साथ सृष्टिका निर्माण मी वहतत कुछ उस 
परहीनिमेरहै) जीवन-निर्माण में सवसे बड़ी वाधाहै दुष्टिकोण का 
विपयंय । जीवन-निर्माण का सवसरे वड़ा रहस्य-सूत्र है दृष्टिकोण का 
निर्माण । प्रसिद्ध कहावत है--"यादुक्‌ दृष्टि : तादृक्‌ सृष्टिः--जंसी दृष्टि 
वसी सृष्टि । 

पहले हम दृष्टि को बदलने की वात्त करे । सृष्टि को बदलने की वात 
पहले न करे । यदि दृष्टि बदलत्ती है त्तो प्रयोजन पूराहोजाताहै। सृष्टि 
जपते भप बदल जाती है । उसके लिए इतनी चिन्ता करने की मावदयकता 
नहीं है । सवते जटिल प्रंदन है दृष्टि को बदलना 1 यदिध्यानके दारा दृष्टि 
चदल जाती दै तो बहुत कुछ हो सकता है । मेरा विश्वास प्रतिदिन गहरा 
दोताजा रहा है कि जिसने सचादयों का साक्षात्कार कर लिया है, उसकी 
दुनिया वदल जाती है । जिसने सचाई का साक्षात्कार नहीं किया, वह्‌ हजार 
वार दुहाई देगा, पर बदलेगा नही। सवसे वडा प्रश्न है--सत्य का 
साक्षात्कार । दृष्टि वदने का अथं है--सत्य का साक्षात्कार होमा । 

दुष्टि वदलने का पहला सूत्र है--अपने जापको देखना ! वहत लोग 
अपने जापको नहीं देखते ! वे सव कुछ देखते ह, केवल अपने को छोड- 
कर। यह्‌ वहत विकट समस्यादहै! ऊंटके सवारों कौ गिनतीहौ रही 
यी, वीत चले ये, उन्नीस को गिन लिया पर अपने आपको नहीं गिना । यह्‌ 
भूल केवल वह्‌ ऊंट का सवार ही नहीं करता, हर आदमी करता है । वह्‌ 
मपने अपको छोडकर ओर सवको गिनता है । उसमे अपने आपको शामिल 
नहीं करता । हर आदमी सोचत्ता है कि जो जन्म लेता है, वह मस्ता है। 
मसते हुए को वह्‌ देता मी है । पर, अपने आपके वारे मे विश्वास तरीं 
होतार किम मर्गा! सपने मापको सलग कर -देताहै।! मदिमृत्युकी 
सचाईको कोई देख लेता तो शायद वहत सारे गलतत काम नहीं करता । 
कित्‌ मृत्यु को जानता है, यानौ मानता दै, पर्‌ उख सच्वाई का अनुमव नदी 
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करता, सक्षाट्कार नहीं करता । इसलिए वह्‌ अनेक वुरादयां कर लेता दै । 

आदमी अपने आपको इतना शुद्ध गौर निखालिस मानता हैकि 
उतना शायद दुसरे को कभी नहीं मानता एक मोत से भोला आदमी 
भी अपने आपको पूणं मानताह। मनि एक आदमी को देखा, जिसका ज्ञान 
यदिदेखेतोहंसीञा जाए । किसीने पूषा, एक षंटाघर कीषड़ीहै मौर 
एक हाथकीवड़ीदे  षंटाघरके वड़ीषड़ीकी सूद चलेगी मीरहाथकी 
छोटी घड़ी की सूर्‌ चलेगी, तो कछ तो फकं पड़ेगा ? उसने कहा, वड धडी 
की सूर्‌ चलेगी तो समय ज्यादाल्गेगाभीरषछोरी को केम समय र्गेगा। 
यह्‌ उत्तर है उस व्यक्ति का) वह्‌ इतना होशियार अपने जापको मानता दहै 
कि उतना होहियार अपने मैनेजर गौर अपने मालक कोभी नहीं मानता। 
कारण वही है, उसने पड़ोसी कौ बुराई काथेला तो आभे टका ल्या 
ओौर अपनी बुराई का थला पी करल्या। यह्‌ दृष्टिकोण का विपर्यसि है । 

प्रक्षाध्यान की सफल्ता का पहा सूत्र, जीवन की सफल्ताका 
पहला सूत्र या दृष्टिकोण के बदलने का पहला सूत्र है अपने नापको देखने 
की आवश्यकता का अनुमव्‌ करना । 

दूसरी बात रहै, हम कंसे जनेंकरि दृष्टिकोण वद गया? हमारा 
व्यक्तित्व दो भागोमेवंटादै । हमारा ध्यान केवर बाह्य व्यक्तित्व की मोर 
जाता है । हुम बाहर को देखते टँ । समस्याओं का समाधान मी बाहर में 
खोजते रै, शक्ति मी बाहरमे खोजते है, ज्ञान भौर भआनन्दमभी वाहूरमेदही 
खोजते हैँ । दृष्टिकोण वदख्ने काअथंहै, मीतरमें राक्ति की खोज, आनन्द 
ओरज्ञानकी खोज । यदि यह्‌ खोजच्लेतो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता 
है । हमारे सीतर में कितनी संपदा है { जव मीतरमें देखना शुरू करते 
तो परज्ञा जागतीदहै । बाहरमे जो च्या जाता है वह दै ज्ञान ओौर भीतरमें 
जो जागता है वह है प्रज्ञान । वह्‌ पठने से नहीं {आता । कितनी ही पुस्तकं 
पढ़ जाएं पर प्रज्ञा नहीं आती । 

जो वाहरसेज्ञान पैदाहोता दहै वह्‌ है इन्द्रिय-ज्ञान ' प्रज्ञा है आन्त 
रिक ज्ञान-। वह "आयसमुत्था-बाहरसे पैदा नहीं होती । एक अनप 
आदमी वहत प्रज्ञावान्‌ ओर वहत ज्ञानी हो सक्ता है । ओौर एक पद्ा-ङ्खिा 
आदमी वड़ा मूं हो सकता है । 

प्रज्ञा का जागरण मीतरमें होतार । चक्ति का जागरण भीतरमें 
होता है.। हम बाहर में शवित को खोजते हँ । किन्तु मूर स्रोत हमारे भीतर 
है .। प्राणद्वितत प्रवर होती है तो.वाहर की शचितत मी.कम जाती ह । प्राण- 
शवित नहीं है तो बाहर की शपित मी सहारा नहीं दे सक्ती । कितने दही 
व्यायाम करे, कितनी ही दवाइयां खा ले गीर कितने ही शक्तिके कं्सरुले 
ले, यदिः भराणदाविति प्रवल्नहींदैतो एकभी दवा ओर एक भी रसायन 
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काम नहीं करेगा ! हमारी यह्‌ आस्था पैदा हो कि शक्ति, ज्ञान गौर आनन्द 
का भूर सोत हमारे भीतर है) 
तीसरी वात है कि मानसिक स्वास्थ्य के विना शारीरिक स्वास्थ्य 
टिक नहीं सकता--इस सचारई मे आस्था हो, इसका साक्षात्कार हो । आदमी 
शरीरको बहुत स्वस्य रखना चाहता है । हर आदमी चाहता है किररीर 
स्वस्थ रहे । किन्तु जव तक यह्‌ सचाई समक में नहीं आएगी कि चित्त 
स्वस्थ नहीं है ओर मन स्वस्थ नहींहै, तव शरीर स्वस्थ स्ह ही नहीं 
सकता । इस सचाई का साक्ात्कार होना चाहिए । यह वहुत वड़ी सचाई 
ठै । माज चिकित्सा विज्ञान गौर मायुविन्ञान मे मी इस सचाई को स्वीकार 
गयाहै करि शारीरिक स्वास्थ्य के किए मानसिक स्वास्थ्य वहुत भावण्यक 
है । यह वात अव वहत स्पष्ट हो चूकी है। वहुत सारी बीमारियां हमारे 
मनके कारण होती है । वड़ा आश्चयं होता है । आदमी उद्ग करता है, 
मावेश मे आता है ओौर घृणा मी करता है । वह्‌ दसय की निन्दा भी करता 
है, दूसरों को सताताभमीदह, ये सारी मानसिक प्रवृत्तियां करता है भौर 
सपने आपको स्वस्य मी रखना चाहता है, यह कैसे संमव होगा? जिस 
न्यक्ति को अपना मानसिक स्वास्थ्य इष्ट नहीं है, उसे शारीरिक स्वास्थ्य 
मी इष्टनहींहै । केरकी वीमारी, अल्सर की वीमारी, श्वास-दमा की 
वीमारी--इस प्रकारकी वहत सारी बीमारियां मन॒ से जुडी हुई बीमारियां 
ई । मनमे एक प्रकार की मावना जागती है गौर वीमारी पैदा हये जाती 
है । एसे रोगी हमारे पास आते है जिन्होंने वताया कि डक्टरके पास गए 
मौर सारा निदान कराया । उव्टर कहता है कि कोई बीमारी नहीं मौर 
वीमारी मोगीजा रही रहै । यह्‌ वीमारी डौक्टरकी पकड में नहीं भाएगी, 
यत्नो कौ पकड मे नही आएगी । क्योकि यह्‌ है तो मानसिक वीमारी गौर 
निदान क्ियाजा रहाहैररीरका। कंसे पक्ड़मं जाएगी । 
भेक्षाध्यान करने वाले का यह दष्टिकोणवनेकि बीमारी की खोज 
मनमंकीजाए। वह देष, कौन सी वृत्ति मनमेजागरही है गौर कौनसी 
वृत्ति भवल है, सक्रिय है मौर उसके दवारा किस प्रकार की वीमारी पैदा 
रही है । मानसिक स्वास्थ्य को पानेके लिए आवेशं पर, क्लोम गौर चंचठ्ता 
पर नियंत्रण आवश्यकं है । चंचल्ता होती है तो कोई मी.घटना सुनी भौर 
मन क्षुन्य हौ गया । तालावमें कंकड़ फका मौर तरंग उठ गई । उल्ती रहेगी 
त। वह्‌ पानी कमी लात नहीं होगा । इस प्रकार वाहरी घटनां एक तरंग 
दाकर देतीहै तो मन स्वस्य नहीं रह्‌ सकता भौर मन स्वस्थ नहीं रहता 
ता फिर तन मी स्वस्थ नहीं रह्‌ स्कृता । इस्त सचाई का स्पष्ट अनुमव होना 
दष्ट्कोण क वदलने कौ तीसरी पहचान ह । 
चयौ वात, सुख जीर सुविधा-येदोरहै, इस सवार का अनुभव 
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वहत आवष्यक है । सुख अलग है मौर सुचिधा भग है । पदाथं के हारा 
सुचिधा भिर सकती है किन्तु सुख नहीं मिक सक्ता । सुख का संवेदन हमारे 
भीतर है । मनस्वस्थहोताहै तो सुख का संवेदन होता है मौर मन स्वस्य 
नहीं ओर माव स्वस्य नहीं तौ हजार सुविधा मिक जाने पर मी सुख का 
संवेदन नहीं हो सकता । सुख भीर सुविधा--इन दोनों में भेदज्ञान हीना, 
इनके पृथक्‌ होने का वोध होना, यह्‌ चौथी सचाई है) यह्‌ दृष्टिकोण के 
बदलने का एक महत्वपूर्णं लक्षण है । 
आज की पदार्थंवादी सभ्यता ओर संस्कृति, गौर उस्त पदा्थंवादी 
सभ्यता ओर संस्कृति से उत्पन्न होने वारी समस्याएं सुविधा के साधनों को 
सुख माननलेनेके कारणही्पदा हुई रहैँ। हमने यह भेद करना छद्‌ 
दिया गौर हमारे यह विवेक की चेतना समाप्त हो गई कि सुख ओर सुविधा 
में कोई अन्तर है । इन्है एकं ही मान किया गया। इसी कारण ये समस्याएं 
उमरी । 
ये चार सचाइयां जव स्पष्ट होती हँ, तव पता चलताहै किं दृष्टिकोण 
बदल गया । दृष्टिकोण को बदलने केलिए जायासकी जरूरत है, अभ्यात्त 
की जरूरतदहै। दो शब्द हैँ आयास गीर अनायास । वतमान की मनोवृत्ति 
देता हूं तौ कोग सव कूछ अनायास पाना चाहते हैँ । बहुत लोग कहते हैँ कि 
आपका भङीवददि मिले । मै मावना को गलत नहीं मानता, किन्तुमें 
उस आशीवदि को पसन्द नहीं करता जो अनायास् मिल जाए । आक्षीवदिं 
मी मिले तो आयास्तके साथ दही मिले, अभ्यासकेसाथ ही मिले) सीधी 
माग पूरी होगी तो मुप्तखोरी गौर वढ जाएगी । वसेही तो मूप्तखोरी का 
काफी अभ्यास है ओर हिन्दुस्तानी भादमीमें तो .मुप्तखोरी की वृत्ति ने 
गहरा संस्कारजमारखादहै । हर कामको मुफ्त पाना चाहते ह। वस 
कु मी करना न पड़े । मशीर्वाद बहुत अच्छी वात है! बायास भीर 
अभ्यास के साथ-साथ यह मिले तवतो अच्छी वत्त है) विना अभ्यास ओर 
विना यायासके साथ मिलेतो वह्‌ आशीर्वाद मी खत्तरनाक वन जाता दह । 
विदार्थो की रूगन को देखकर सरस्वती प्रगट हो गई। कितना 
रगनरीक है, कितनी चेष्टा मौर कितना प्रयत्न, निरन्तर ज्ञान कौ आराधना 
मगा हुमा है 1 सरस्वती वोली, म प्रसन्नहूं। विदार्थी!तरुकुष मांग ।' 
विद्यार्थी ने कहा, भमृुकेतो कृ मी नहीं मांगना है ।' वड़ा आश्चयं हुजा कि 
देवता कहे कि माग मौर सामने वाला कहे किमुभेतो कुछ मी नहीं मांगना 
दै । वरमांगनेकेक्िएतोन जाने कहां से कहां, काउनू से छदन चले जाते 
होगे । वरदाने मिरुता हो तो मास्कों जा सकते हँ मौर वाशिंगटन जा सकते 
1 कही से कहींजा सक्ते । देकीने दुसरी वार मौरतीसरी वार कटा, 
पर विद्यार्थी नकार्ताही रहा । देवीनेमी सोचा कि कोई सजीव व्यरित 
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है । अन्त मे कहा, मरे ! कुछ तौ माग, म इतना कह रही हं ।' विधार्था 
वोला-मां! यै अपनेश्रमसे पदगा, मेहनत करूंगा, अभ्यास करू्गा मौर 
पुरुषां के हारा तुम्हारी आराधना कसूगा । तुम यदि प्रसन्नहौ ओर कुछ 
देना ही चाहती हो तो इतना वरदे दो कि यह जो दीपक जरु रहार, 
उसका तेल कभी समाप्त न हो । वस, यह्‌ सदा जक्ता रहे गौर इसके प्रकाशा 
मे म पढ़ता रहं । इससे ज्यादा मौर मुभे कुमी नहीं चादिए। इसे 
वडा आशीवदि मानूंगा 

इस प्रकारका विद्यार्थी ओौर इस प्रकारका व्यित आशीर्वाद 
पाने का मधिकारीहै। म कुछ मी नकर जीर सोया-सोया दुनिया का सवसे 
वड़ा विद्वान्‌ वन जाऊं, सवसे वडा वैज्ञानिक. वन जाऊ, महाराज ! एेसा 
माशीवदि दे, देवी एेसा आशीर्वाद दो । ओँ मानता हं किं वहु व्यविति मशी- 
वदि मांगने का अधिकारी नहीं है, पात्र मीनहींहै ओौर कोई भूल सेरेसे 
न्यत्ति को आशीर्वाद दे मी देता है तो वह शायद अपात्र मे चला जाता है । 
आशीर्वाद के पीछे जायास भौर अभ्यास भी जरूरी ह । हम अपने आयास 
के वारा गौर अभ्यासके हारा आरीवाद को प्राप्त करे । 

इस सचाई का मनुमव प्रत्येक साधक को करना चाहिए कि अभ्यास 
मौर आयासकरनेसे विना मागे मी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वरदान 
मिल जाता है । जिस व्यवित का पुरुषार्थं ओौर पराक्रम निरन्तर चलता रहता 
है उसका विकास शतगुना होता है । हरमे न चमत्कार में विषश्वासहैगौरन 
जाद्रुके डंडे मेभौरन शवितिपात में । मेरा विश्वास है अपने पुरुषाथं मे, मपने 
पराक्रम मे, अपने जायास मौर अभ्यास मे । प्रत्येक व्यित अपने आपं 
इतनी पात्रता गौर अर्हता पैदा करे कि उसे आशीर्वाद मांगना न पड़, लेकिन 
आशीर्वाद देने वाला स्वयं आए ओौर कहै किलो, र्म तुग्हं कुछ देने भायार, 
एेसा तव होता है जव व्यक्ति का श्रम गौर अभ्यास भ्रलर होता है । एेसी 
मात्मा को खोजते हुए सिद्धपुरुषों को स्वयं उसके हार पर आना होता है, 
टार खटखटाना होता है । योग साधनामें एसी घटनाएं प्रप्त ह कि गुरु 
शिष्य की खोज में घूम रहे है । गुरुनेकिष्यको खोजा, शिष्य ने गुरुको 
नहीं खोजा । गुरु स्वयं खोज में रहते हँ कि उन योग्य शिष्य चाहिए, जो 
भव्यात्मविद्या को आगे वदा सके । 

भाचायं प्रमव जैन परम्परा के महान्‌ आचायं ये! वे भरूतकेवली 
योर मगवान्‌ महावीर की परम्परा के निकटवर्ती प्रमावकं आचायं ये । उन्हे 
दिष्य नहीं मिला । वे अपनी लानराशि देना चाहते ये । कोई था नहीं, इस- 
लिए शिष्य की खोज मे निकले । पूरे साधु-संघ को देखा। वसा पावर कोई 
साघु नहीं मिला, जो उनके ज्ञान के आत्मसात्‌ कर सक्ता !हो । श्रावक- 
भाविका संप को देखा, पर वहां मी निर।चा हु । चौदह पूर्वो की ल्ानरादि। 
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विशाल ज्ञान-संपदा किसे दे। विना पावर वह सजीव नहीं रह्‌ सकती । विकट 
भरष्ने उपस्थित हो गया । आचिर खोज करते-करते एक ब्रह्मण पर ध्यान 
टिका । शय्यंभव वेदों का पारगःमी ब्राह्मण था। महान्‌ जीर वहुश्रुत 1 आचायं 
मरमव ने उसे अपनी ओर खींच} उसमं माकषंण पैदा हुमा । वह्‌ माया ओौर 
शिष्य वन नया! सारी चानराशी उमे ष्ठी । | 

यह्‌ एक वहत वड़ी घटना है, गरु द्वारा दिष्य के खोज की। यह्‌ 
विरल घटन। नहीं दे । एेसी अनेक वटनाएं योग के क्षेत्र में हुई ह। 
उपयुक्त शिष्य भिलता दै, पर तव, जव माया जौर घरोज होती है, अन्यथा 
नहीं । | 

दृष्टिकोण के वदलने भे निमित्तोकाभी योग होता है । प्रज्ञप्रदीप 
का वातातरण व्यवितको उस दिशामें प्रस्थित करता है भौर जौ प्रस्थित 
ट, उन मागे वदने मे सहयोग देता है । पुरुषां ओर भ्यास क साथ-साय 
सहयोग, प्रेरणा गौर आशीर्वाद भौ वाछनीय है । यदि दृष्टिकोण बदलने 
वाला उपयवत व्ययित नहीं मिलता है तो दृष्टिकोण उलभ जाता है । आदमी 
इस उलभ हए दृष्टिकोण के कारण ही तो इतने कष्ट मोग रहा है । 

यथाथ मे देवा जाए तो आदमी जितना दुःख भोगता है, उतना दुःख 
दुनिया मे है नहीं । हेम मानते तो ह कि दुनिया मे प्रचुर दुः है, पर उतने 
इख हं नहीं । हम स्वयं दुःखों को जन्म देत है गौर मोगते है । मादमीको 
मी दुःख भोगने की मदत वन गई, उसमे लोम हो गया दुःख मोगने का! 
रस मादतके कारण वह प्रतिदिन नए-नए दुःखो की सृष्टि, करता रहता 
है । दुःखों की यह्‌ धृष्टि, दृष्टिकोण के विपर्यय के कारण हई । दृष्टिके 
वदलते ही सृष्टि बदल जाती दै । दृष्टि-परिवतंन मे निमित्त भी वहत कारगर 
होता है- 

राजकुमारी मल्लीके साथ विवाह करने के लिए पांच राजा 
उत्कल्ति हुए । मल्लीकुमारी के पिताके पास पाचों का प्रस्ताव आया) 
सजा जसमजस मे पड़ गया । पाचों विशाल राज्यों के अधिपत्ति थे। 
नकारने का अथं या--विपत्ति मोल लेना । किसको हां कहे ओर किसकोना 
कहे । समस्या आ गई । 

मल्लीकुमारी ने सुना । उसने पिताश्री से कहा-- "आप चिन्ता न करे । 
स्वयंवर तय कर अप सवको यहां बुला लें । स्थिति अपने आप सुल 
जाएगी । पिता ने वैसा ही किया । 

मत्लीकुमारी ने उनके पटुचने के पूर्वं ही एक युनियोजित व्यवस्था 
कर दी थी । उसने अपने मान-उन्मान कौ एक -सुन्दर प्रतिमा वनवाई। वह्‌ 

साक्षात्‌ मल्लीकुमारी ही लगत्ती थी | 

"५ पचो रजा याए । घवको उस पती मल्लीकरुमारी के पासले जाया 
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पीठीके लिए भी। यदि हम एसा कर सक तो एक वहत॒ वड़ी सफलता 
होगी । । 

ह खलति है मौर नहीं मी साते) फीत दै मौर नहीं नी पौते। सोते 
है मौर नहीं मी सोते--जागते ह । यह संतुलन है । को भौ. २४ घंटा खा 
नहीं सकता ओर २४ घंटा खाए विना रह्‌ भी नहीं सकता । कोई मी २४ 
घटा सो नहीं सकता भौर र्थषंटासोएविनारहमी नहीं सकता । प्रकृति 
ने एक संतुलन दिया है कि सोना मीहे गौरजागना मी है। खाना भी 
हैगौरनखानामी है । वैसेही पदाथं के प्रति सी हमारा एक संतुलन 
वने । यदि कोई व्यक्ति आकषण मौर उक्षण मे ही रहता हैतो वह्‌ 
विकषंण सीसे । जो व्यक्ति इद्रियो को लुमने वाली चीजौं को देखता दैतो 
न देखना भी सीख जाए, न देखने क मी अभ्यास करे। मन में च॑चलता 
हैतो एकाग्रताका मी अभ्यास करे । यह संतुलन यदि स्थापित करेतो 
जीवन की नई दिशा हो सकती है । वस इसी की अपेक्षा है 1 

्े्षाव्यान कोई संन्यास का मारं नहीं दै । प्रेक्षाघ्यान माज ही कोई 
वीतराग वन जाने की शितया उपरब्धि नहीं है, किन्तु एक संतुलन की 
दिशा मे प्रस्थान है। हेम इस जीवन मं संतुलन वना सकं । पदां का एका- 
धिपत्य है, एकत्र साम्राज्य है, उससे हटकर हम सोचे, यह है संतुलन। 
जो पदाथं जगत्‌ का मौर इन्द्रियो का एकाधिपत्य गौर माक्षंण है उसकी 
सीमासे हटकर दूसरे तत्त्व के प्रति मी आकषण पैदा करो यह है संतुलन । 

यह संतुलन पुद्गर जगत्‌, आत्म जग त्‌--दोनोंके बीच एकसेतुका 
काम करताहै। हम कोरे मात्मजगत्‌ मे चले जाएं तो खाने की समस्या भा 
जाएगी । कौन खेती करेगा ? कौन पकराएगाओौर कौन खाएगा ? समी ध्यान 
मे वेठ जाएं तो बडी समस्या पदाहो जाएगी । यदि कोई कोरे पुद्गल जगत्‌ 
मेजाएतो मी समस्या पैदा होगी । फिर इतनी छीना-भपटी, लडाई, संघषं 
होगा करि आदमी को चन नहीं मिलेगा । इसलिए एक संतुलन स्थापित करना 
मावश्यक है । यदि पचास प्रतिदात जीवन पदाथ के आकर्षण मे चलता हैतो 
पचास प्रतिशत पदाथ के विकरष॑ण मेः चले । वस इसीकां नाभ है संतुलन, 
इसीका नाम है दृष्टिकोण का बदलना आौर इसी का नाम है प्रक्षाध्यान । 


यद्छ्रस्त 


9१. 


नोवृक्तियां 
लिक मनोवृत्ति है ख, सं । 
< करता रन है, नेता रहा है । हे उसकी स्वा- 
वृति है कि वह कपी उह ^ संघषं 
गकभी वहे निरुटेश्य भी भरता रहता है । सघष करना उसको प्रि 
है । योजन होयान हो, यहे गौण है। मुख रत रहना, लड़ना 1 
त्मिके विकास कर साथ-सोः यहे सोचा जाने रगाकिक्य 
पुष्य कर मालिक मनोवृत्ति को | रे? धमक 
महण है कतिक्या चेष्यकी वृ परन्तरण य] परिष्कार किया 
गा सक्रताहै ? पदि अध्यात्म भीर घमं ९।रा वृत्तयो का <परन्तरण नह 
हता हैत धसक साथफेत ं ध्यात्म करी साथंकता 
पतिपरिष्कार प म्ेलेत्ित 1 धमं दिला देते हए कहा 
रि तुम ग्ना या सपं भरना नहीः छो पकेते पो भरते ₹/ लो षर ससौ 
के पाय मतल, स्वयं के साथ र्ञो। इस मनुष्य कौ मौलिक 
णे पुरमा $ हए उक्के सष करने करी 
र सपने भापे । दभ चो, प अपः 
पञ्वातती $ उने 


बदले दिया | देम लड 
`“ पर अपनी वृति से । जो वृत्तियां दषरोसे 
मे पुम वड़ो, छन्द परास्त केर!" 

मादमौी लता है। इसको 
शक्तियो कौ ए 


1 भरुल कारण है उसकी वृत्तया । अमी 
भ खला ह) सषष की भरणा देती है। ज्सी परेरणास्ञे 
भरि होक दमी चेडत। है, युद मोरे पर जाते! ह , गध्यतत्मकी | 
भाषा मे वै वृत्तियां पांच त 
9 विष्यका अवेद भात्माकरा जनान 
२. केपाय ऋ वेश {- प्रमादे 
९. तत्त्व को मध 
पषपेका ग्हेवा का विषयक मावे । इनि ओर इन्दियो 
( ५ तिः हे । जव विषयका भावेश प्रगट होता ङ आदमी लडाई 
९ तेत्पर हो जात्त दे! पराची काल मे के कारण माने 
ने ओर नामिन, धन भौरस्वरी। आवेश वृद्ध करता है। 
त सार युद तिप्यावेदय ककार हए हं चाहे राम-रावे ना युद्धहो 


[ 
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या कौरव-पांडव का, सवके पीले विपय का अवश दुष्टिगोचर होता है । 

संघषं का दुसरा कारण है--कपाय का ञवेश । जव-जव क्रोध, 
अहंकार आदि कषाय की वृत्तियां जागृत हौती है, तव-तव युद्ध शुरू हौ जाता 
है । अहंकार के कारण कितनी लड़ादयां होती है । पदि लड़ने बचे लोगो को 
कहा जाए कि लड़ाई की कोई सार्थकता नहींरहै तौ उनकात्तकंहौतादैकि 
हम धन यासे के लिए नहीं लडते, पर लङारईतो वातकी है । यह्‌ वततकी 
लडाई नहीं है, यह तो अहंकी लड़ाई है! कोर्द्‌ भी अपने अहूंको छोडना 
नहीं चाहता ओौर तब लडना अनिवायं हो जाता है । अहं युद्ध की तीत्र प्रेरणा 
दै अहंकीसुरधा के लिए आदमी टूट जाता है पर उपे टोडना नही 
वाहूता । 

संघषं का तीसरा कारण है-- तत्त्व की अश्रद्धा 1 तत्त्व के प्रति, सत्य 
के प्रति अदमी श्रद्धावान्‌ नहीं है । कुच रत्य को जानते है, कुछ नहीं जानते । 
जो जानते हैवे भी उसके प्रति आस्थावान्‌ नहीं हु । सत्य के प्रति उनमें 
विश्वास गाढ्‌ नहीं हुमा है ! उनमें इतना धैयं भीतो नहींहैकिवे सचाई 
को परख सके, उसका अनुशीलन ओौर अवगाहन कर सके । सत्य की शरदा 
के लिए धेयं का होना अत्यन्त आवद्यकहै। । 

रूस के प्रसिद्ध चिन्तक टाकुस्टाय के पास एक युवक जाकर वोला-- 
सफलता का रहस्य क्या है ? टालस्टाय ते कहा- सफलता का रहस्य-सूत्र है 
धेयं । युवक ने सिर हिते हुए कहा- नही, यह नहीं हौ सक्ता । टाल- 
स्टाय ने पृष्ठा--क्यो ? युवक वोका--्मै कितनादहीधैयंर्खूंया प्रतीक्षा 
करू पर क्या चरती मे पानी भर पारगा? 

टालस्टायने शांत स्वरमें कहा-युवक ! यदि धरयंहोतो चलनी 
पानीसे भर सकती है । यदि कोई व्यक्ति पानी के जमने तक धेयं रते, 
प्रतीक्षा करे तो वह्‌ पनी चलनी मे मर सकता है ! इतना धैयंहो कि पानी 
जम जाए, बफं बन जाए, फिर चनी मेँ वह्‌ ठहर सकता दै । 

वास्तव में सत्यके प्रति हमारी आस्था नहींहै। हम प्रतीक्षा करना 
नहीं जानते इसीलिए बीचमें ही अवरोध पैदा हौ जते है! जव आदमी 
सचाई तक नहीं प्ुंचता तव छडादयां प्रारम्भ हो जाती हैँ । दशंन के क्षेत मे 
अथवा अन्यान्य क्षेत्रों में जो वाद-विवाद या लडाइयां हई वे सत्य तक 
पहुचे के धैयं के अमाव में हई ह । सचाई तक पहुंचने के वाद कोई मादमी 
लड़ता नहीं है । सौ सचाई को मान लेता है, उसकी तह तक पहुंच जाता है, 
वह फिर कभी लडता नहीं । सचार््के भ्रति जिसकी आस्थानदहींदै,जो 
सचाई तक नहीं पहुंचा है, वह लड़ विना रह्‌ नहीं सकता । वह कभी माता" 
पिताके पाय, कभी माके साथ ओर कमी पूत्रौंके साथ या पत्नी के साथ 
र्डे विना रह्‌ नहीं पाता, क्योकि वह स्वार्ईसे दुर रै सारी लडाइया 
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आधार पर हम अचेतन प्रणाखी पर जचिकार कर, उसका मनचाहा उपथोग ` 
कर सकते हैँ | 

संघषं का पांचवां कारण है--प्रमाद। प्रमाद के कारण अनेक 
लडार्ईयां होती हँ । अनेक राजागोँ के प्रमादके कारण युद्ध हुए मौर हजारों 
व्यकिति मारे गए । छोटे से प्रमाद मी बड़े-बड़े युद्धो का कारण वन जाताहै। 
राजा या अधिकारी प्रमाद में रहता रहै, विलासिता मोगता दै तव यह्‌ 
सुनिरदिचत रहै कि वह॒ अपने कत्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रह्‌ सकता, 
अप्रमत्त नहीं रह सकता । यह्‌ स्थित्ति जनता मे विद्रोह की मावना पैदा 
करती है भौर धीरे-धीरे सारा राज्य आपसी कलहो भौर संघर्पोौमेंनष्टहौ 
जाता 1 प्रमाद भय पैदा करतार गौर इस भयसे निपटने केलिए ग्यवित 
को अनेक संघषं करने पडते हैँ । । 

आज प्रत्येक व्यवित दोहरे व्यवितत्व का जीवन जी रहा है । मस्तिष्क 
मे दोहरे व्थकितत्व की परते हैँ । मनुष्य मे विषय के आवेश कीरक्तिहैतो 
उसके पास उस जवेश को विलीन करनेकीभी दाविति है) मनुष्य मं केषाय 
के आवेश को समाप्तकरनेकीभी रावित है । उसमें तीसरी शवित है तत्व 
श्रद्धा, सत्य को जानने भौर उसके प्रति मास्थावान्‌ होने की । उसमें चौथी 
हवित है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना । उसमें पांचवीं शवित है--मप्रमाद 
गवस्था मं रहना । 

संघषं जौर युद्ध के पाच हेतु भी ञदमीमेरहैँ मौर युद्ध-निवारणके 
पांचदहेतुमीउसी मे हैँ ये दोनों मस्तिष्क में विद्यमानर्हु1 इसीकिए 
आदमी का दोहरा व्यक्तित्व चक रहा है । आदमी कभी लडता है ओौर कमी 
शात होता है । आदमी कमी विषय के आवेरमे होतार भौर कमी शाति 
जीवन जीता है । कमी वहु कषाय के अवेदासे आविष्ट होताहैतो कमी 
दांतरस से आप्लावित होता है । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य मं युद्धका कारण 
भी विद्यमान है ओर युद्धका निवारण भी विद्यमान है। 

अध्यात्म के आचार्योने इस सचाई काअनुमव किया मौर दिशा 
परिवतंन की वात कटी । उन्होने कहा- तुम र्डना चाहते हय, तौ अपने 


` आपसे छ्डो । अपनेञाप से ऊ्ड्ने का अर्थं है--इन्द्रिय-विपयों के साथ 


कंड़न।› कपाय के साय लड़ना, भूठ गौर अज्ञान के साथ लड़ना, प्रमादके 
साथ रृड़ना । महावीर ने कहा-- पुरुष ! तु अआत्माके साथ लड । बाहरी 
युद्ध से तुभे क्या मिलेगा ?' आत्मा के साथ डना ही यथार्थं मेँ ल्डनाहै। 
जाज के युद्ध र्मे लाखों आदमी मरते । दोनों पक्षों के आदमी हुताहत होते 
है । एक जीततादहै, एक हारता है! परदोनों घाटेमें रहूतेदहै। हारने 
वालातोघटेमे रहताही है, जीतने वालामी लाम मे नहीं रहता । युद्ध 
कितनी समस्यागों को पैदा कर देता है, यह्‌ हम सव जानते हैँ । जीतने वाले 
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करना है) एक व्यक्तित्व है--इच्छाचालित मीर दूसरा ग्यवितत्व है-- 
स्वचालित । स्वचालित व्यकितत्व पर नियन्त्रण पाना ह मौर इच्छाचालित 
व्यवितत्व को विकसित करना है । यह ध्यान साधना के हारा संमव है । ` 

अध्यात्म की सवसे महच्वपूणं खोज टै--भन्तयत्रा, मीतर किना, 
मीतरममं यात्रा करना) भीतर प्रवेश कंसे करं? शरीरके भीतर जानिके 
कुलेक हार है} एक रस्ताखृलादहै मुंह का, एकटै नाक का, एक है आख 
का गौर एकदै कानका। इनसे पदां भीतर जा सक्तेर्है। अंगुरीसे 
पएदायं मीतर नहीं जा सक्ते, अंगुखी से छृकर हम जान सकेगे कि पानी 
ठंडाहैया गरम । पर भंगी से पानी शरीरम प्रवेश नहीं कर सकता। 
केवल मुंह, नाक, कान आदिसेही वह भीतर जा सक्तादै। । 

अध्यात्म के अनुसार भीतर प्रवेश पाने का शक्तिशारी मामं है नाक 
के छिद्र । नाक कासंवंघ मस्तिष्क से जुड़ा हया है । मस्तिष्कको दौ परते 
है । उनमें एक परत है-एनिमल ब्रन की, पाशविक मस्तिष्क की । इसका 
सम्बन्ध दहै नाक से! नाक एक माघ्यम है मस्तिष्क के साथ सम्बध्य स्थापित 
करनेका) मगवान महावीर की साघनामे नासाग्रघ्यान का महतत्वपूणं 
स्थान है। प्रेक्षाघ्यान की प्रणारी में चैतन्य-केन्द्रों के वर्गीकरण में एक 
चैतन्य-केन्द्र है प्राणकेन्द्र । इसका स्थान है नासाग्र । यह्‌ एक अत्यस्त महत्व- 
पूणं केन्द्र है । इसका तात्पयं है कि यहां पर ध्यान केन्द्रित करते ही मस्तिष्क 
के साथ सूक्ष्म सम्पकं स्थापितहो जातादहै गौर तव हमारी नि्यंत्रण-शवितं 
बढ़ जाती है। 

अपान गीर प्राण-येदो शकितश्ारी धाराएंर्हु। इन्हींके आधार 
पर जीवन टिका हुञआदहै। जब अपान पर प्राण का नियन्त्रण होता ह तव 
व्यक्तित्व ऊपर की ओर उठता है गौर जव जपान उन्मुक्त हता है, 
अनियंत्रित होतारै तब व्यवितत्व नीचे कीओर खिसकता जाता) 
अपान का कायेक्षेत्र है नामि केनीचे का स्थान भओौरप्राण का कायंक्षेत्र 
है हदय भौर नासाम्र के ऊपर का स्थान । प्राण का अपान पर निर्त्रण होते 
ही व्यक्त्ति ऊर्ष्वमुखी वन जात्ताहै भौर इसके अभाव मे व्यकिति कीनिम्ब- 
गति प्रारम्मदहौ जाती दहै । जव नासाग्र पर ध्यान केन्द्रित हता है, भ्राणकद्र 
पर एकाग्रता सधती है तव भपने आप अपान पर प्राण कानियंत्रणस्थापितहो 
जाता है, सपान प्राणका वशवर्ती अनुचर दहो जाता है । नासाग्र ऊष्ठंगमन 
कांवहुत वड़ाद्वार रहै । नासाग्र पर घ्यानकरनेकेदो अथंरह-एकतोहै 
भ्राणकेन्द्र पर ध्यान करना ओर दूसरा है प्राणकेन्द्र से गुजरने वालि श्वास 
पर ध्यान करना) इवासकेमागेजनिकाद्वार है नाक । नासाग्र पर ध्यान 
करने का मत्तख्व है प्राणककेद्र पर ध्यान करना । ये दोनों नियंत्रण के महच्व- 
पुणं माघ्यम है । जिस व्यक्ति को अप्रने आपसे कंडना है, अपनी वत्तियौं पर 


॥ 


युद : कामवृत्ति के साध 


[कि 


काम मौलिक मनोवृत्ति है । मनो्ानिक मानते हँ कि मनुष्य की 
बहुत सारी शक्तियों का विकास कामदाक्तिके हारा होता है। इसमे पूरी 
सचाई नहीं है गौर सभी मनोव्ानिक इसमे एक मत नहीं हं । फ्रायडने इस 
बर बहुत वल दियातो गगने इमे अस्वीकार कर दिया उत्तरवर्तीः मनो- 
व्ञानिकों नेः सी फ़ायड का समेन चहीं किया । । 

मनुष्य मे मनेक शक्तियां ह । उनमें एक है कामशक्ति, कामकीर्ज्जा। 
काम एकं वृत्ति है । उसके साथ इसलिए लड्ना है, संवषं करना है किं वह 
उच्छुबल न वने, निरंश न वने । उस पर नियन्त्रण आवश्यक है । नियंत्रण 
स्थापित करने के लिए संघं अवश्यक है 1 संघषं के विना उस पर अंकुश 
नहीं लगाया जा सकता । वृत्ति अपना दवाव डालती है मौर निरकुश होना. 
चाहती है । व्यविति यदि काम-की निरकुशता को सहन करलेता'है तो उसकी 
जीवनयात्रा गड़वड़ा जाती है । व्यश्िति काम परर नि्यंवण करके ही जीवन- 
यात्राचुचार खूप से चला सकता है । नियन्त्रण के किए पुरषाथं करा प्रयोग ¦ 
करना होता है। काम अपने पर नियंत्रण चाहता नहीं मौर व्यवित उस 
पर नियन्त्रण करना च।ह्‌ता दै, तव संघं होना अनिवार्यं है । यह संघं का 
हेतु है ।` | व 

प्रषन है, कामवृत्ति के साथ कंसे लड़ ? जव तक लडाईका सहीढंग 
सात नहीं होता ततर तक विजय पराप्त नहीं होती जीर पराजित होना पडता 
दै । विजय पराजय में बदल जाती हे । जो लडाई के सम्थक्‌ तरीके जानता | 
रै, जिसके साधन सशक्त दै, वह विजयी वनताहै। जो लडार्ईकेसूत्रो सेः 
अनजान है, जिसके साधन कमजोर है, वह लड़ नहीं सकता मौर यदि लडता 
हैतो पराजित हो जाता है । यह जय ओर पराजय का सिद्धांत है। 

कामवृत्ति के साथ लङ्ना है तौ साधनों को शक्तिशाली वनाना होया 
भौर कामवृत्ति के स्वरूप को समभना होगा । 

जदमी क्तिसी मी अवस्थामें चला जाए, उसे भूख लगती है, प्यास 
लगती हे । भूख गौर प्यांसकेन लगने पर माना जता है कि व्यक्ति वीमार 
है, रोगग्रस्त है । जीवनयात्रा के लिए मूख भी जरूरी है गौर प्यास मी 
जरूरी है । भख भौर प्यास पर विजय पाना हेतो उनके हतुको जानना 
होगा । वे क्यो जौर कैसे उत्पन्न होते ई, यद जानना होवा । हमारे भाचरण 
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मार व्यबहार केदो हेष है--मत.रक भीर बाह्य । भूखे गौर 

उत्पत्तिका भुल हेतु है आन्तरिक । बाह्य हेतु उनका उहीपन कर सकता है, 
पदा नहीं कर सकता । 

। इसी प्रकार कामवृत्ति का शूल हेतु आन्तरिकं है । बाह्य वातावरण 
उ्तकरो उद्िप्त कर सकेता है, पदा नहीं केर सकता । कामवृत्ति परिस्थिति. 
जनित नही होती । परिस्थिति उसके उहीपन मं सहयोगी हो सकती है, होती 
हं । इस वृत्ति की जनकं है अन्तरिक परिस्थिति । जन्तर मेकामकरी तरग 


के 
पहं कामवृत्ति परर नियन्वेण भरताह। हमे मौर मधिकं ध्यान देना होगा, 
विषार करना होयाकि ह वृत्ति कंसे पदा होती ह, करीर के क्रिस अवयव- 
वशेपप्र भनावे डालती है मौर किस प्रकार इस पर नियंत्रण पाया जा 


[॥ 
क यकर प ङ्घवखानेका पदाथं जाए भौरवहन षाए? बकरा 
निरन्तर ष्ट्ता है । यह का स्वभाव हु) सजाने यह घोषणा करा 
कि व्यक्ति वकर भा भिक्षि करदे कि स्तामने.मोज्य पदार्थं 
१९ रहने प्र भी वकर समे महन दे, तो उस व्यवित कर भरस्छेत किया 
जा, एय षुरस्का रकी चति सवे गृह भें पानी 
भा गया | अनेके ॐ कतयों ने प्रयत्न क्रिया, पर्‌ व्यथं । एकं ग्यदिति ने वकर 
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से वकरे के सामने घास रखा गौर वह्‌ तत्काल उसे खाने लग गया । वकरा 
लाने वाला यह देख कर हैरान रह गया । 

एके अनुमवी व्यक्ति बोला पांच दिनके मीतर पकी घोपणा 
फो सही कर दिख्ाऊंगा । वह्‌ वकरे को लेकर दूर जंगल में गया । वकरेन 
जसेही वहां घास खाना प्रारम्म किया, उसकी पीठ पर एक कोड़ा मारा। 
कछ समय वादफिर खनने लगा भीर फिरपीठपरकोड़ा मारा यह्‌ 
कम चलता रहा । जव-जव बकरा खाने का प्रयत्न करता, तवतव उत्ते कोड 
का प्रहार भेलना पडता । दूसरे दिन वकरे के सामने घास डाला गया। 
वकरेने खाने का प्रयत्न ही नहीं किया । उसके मन पर कोड़े का प्रहार घाव 
केर गया था! उसने सोचा, खाने का अथंरहै मार खाना। चहु व्यक्ति वकरे . 
को लेकर राजा के पास आया राजा नै परीक्षण किया । व्यक्ति का उपाय 
ठीक निकाला । वह पुरस्कृत हुभा । 

आदत को बदला जा सकता है । उस पर नियन्वर्ण किया जा सकता 
है । पर सही उपाय चादिए । जव उड के वल पर वकरे को प्रहिक्षित किया 
जा सकता है, उसकी आदत को वदला जा सकता है तो कामवृत्ति को क्यों 
नहीं बदला जा सकता ? आवश्यकता है सही उपाय की । 

कामवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए समवृत्ति इवासप्रक्षा को काममें 
लेना होगा । योग पदति मेँ जिषे अनुलोम-विलोम प्राणायाम कहा जातादै, 
वही प्रक्षाघ्यान पद्धति में समवृत्ति शएवास प्रक्षा के नाम से अभिहित रै । एक 
नथुने से इवास लेना ओर दूसरे नथुने से निकालना, यही है समवृत्ति श्वास. 
रक्षा ! हम बाएं नथुने से ए्वासतेते हैँ तव हमारा दायां मस्तिष्क भभावित 
होता है ओर जव हम दाएं नथुने से श्वास लेते है तो वायां मरितिष्क प्रभावित 
होता है । मस्तिष्क का बाया पटल भाषा, विज्ञान, गणित दिके लिए 
उत्तरदायी है ओर दायां पटल आध्यात्मिक शक्तियों के लिए उत्तरदायी है। 
जव हम बाएं तथुने से ए्वास लेते हँ तो दायां मरस्तिष्क-पटल सक्रिय होता है, 
सुजनात्मक शक्तियों का केन्द्र सक्रिय हो जाता है। जव हम दाएुं नुने से 
वास सेते हततव वौद्धिक क्षमताओं का केन्द्र सक्रिय दहौजाता है। एक 
विद्यार्थी मंदबुद्धि है । बहु गणित, भाषा आदि विषयों में कमजोर है । यदि 
वह्‌ विार्थी दाएं नथुने से श्वासलेने का अभ्यास करे तो उसकीःक्षमताएं 
वदने लग जाएंगी । जिस विद्यार्थी मे मावात्मक क्षमताएं कम है, अन्तद्‌ष्टि 
मौर सुभ्रूम्‌ कम है, वह्‌ यदि बाएं नथुनेसे द्वासलेने का अभ्यास करेतो 


उसकी वे क्षमताए वृद्धिगत दहो सक्तीहैँ। 
समवृत्ति श्वास प्रक्षा पणं व्यक्तित्व के विकास कासूचरहै। इससे दोनों 


प्रकार की क्षमताएं विकसित होती है, क्योकि इसमें वारी-वारी से दोनों 


. नथुनों से वास लिया जतारहै। 


युद्ध :. कामवृत्ति के साय ६१ 


कामवृत्ति पर नियन्वण पाने का एक चिन्दु है, स्थान है, मेरुदण्ड मं 

जिसे लवर रीजन' कहा जाता है । तेरह चैतन्य-केन्द्रो में एक है आनन्द- 
केन्द्र । इसका स्थान है फुष्फुस के नीचे ओर हृदय के पास । आनन्दकेन्द्र पर 

ध्यान करने से कामवृत्ति नियंत्रित होती है, उत्तेजना पर नियंत्रण होता है । 
एक वात स्पष्ट सम लेनी चाहिए कि कामवृत्ति की उत्तेजना जिन अवयवौ 
मेहयतीदहैवे नि्यंत्रणके अवयव नहीं । वे केवल अभिन्यक्ति के माध्यम 
ह । कामवृत्ति की उत्तेजना आंतरिक प्रतिक्रिया है । आनन्द-केन्द्र पर ध्यान 
करने से वह्‌ उत्तेजना नियंत्रित हो सकती है । 

कामवृत्तिको वशमें करने का दूसरा उपाय है--अन्तर्यात्रा। जव हम 
चेतना को रीढ की हड़ी के निचले सिरेसे लेकर ज्ञानकेन्द्र (मस्तिष्क) मेले 
जते है तो इसका तात्पयं है कि समूचे मेरुदंड की प्रणाली पर हमारा कट़ल 
हौ जाता है । मेरुदंड वहुत मह्वपुणं अवयव है । अनेक स्वचालित प्रवृत्तियों 
करा नियंत्रण मेरुदंड के पास है । मरितष्क वड़ादहै। वह सव पर नियन्त्रण 
करने मे सक्षम रहै! वह मेरुदंड के कायं मे सीधा हस्तक्षेप नहीं करता जो 
अर्नैच्छिक प्रवृत्तियां दै, उनका नियंत्रण मेरुदंड से होता है । मेरुदंड को हम 

न्तर्यात्रा से साध तेते. हैँ! इसका तात्पयं हुजा कि हम स्वचालित वृत्तियो 

पर भी नियंत्रण स्थापित करलेतेहै1 एक वारक नियंत्रणसे काम नहीं 
चलता । वृत्तियां बार-बार उठती हैँ तो उन पर वार-वार चोट करनी पड़ती 
है । तभी वे नियंत्रित हौ पाती ह 1 वृत्तियां बहुत्र जिदी होती है । वार-वार 
उर्ती रहती है. वेयोकि उनका उपादान भीतर पड़ा है, मीतर जमा है । कितु 
उपाय कै दारा उनकी इस जिरी प्रकृति को मिटा सक्ते हैं । 

एक महिला कुत्ते को प्रदिक्षित कर रही थी। पतिने देखा । उसने 
पत्नी से कटा--व्यथे का श्रम वयो कर रही हो ? कुत्ता इतना जिदी है कि 
वह्‌ तुम्हारी एक वात मी नहीं मानेगा । पत्नी वोली--भ्रूल गए । श्षादी हू 
तव तुम कितने जिदी ये ? 

त किसीकोभीउपायके द्वारा प्रशिक्षित कियाजा सकता है । कामवृत्ति 
यो पदा होती है, इस पर विचार करना जरूरी है । मनोविज्ञान ने भी 
उसकी उत्पत्ति का आन्तरिक कारणमानादै। दथंन कौ भाषा मे वह 
आन्तरिक कारण है कमंशरीर, कमे-संस्कार । प्रत्येक प्राणी के साय कमं 
संस्कारों का अटूट खजाना है । वृत्तियो का वही उत्पत्ति-लोत टै, उत्स ह । 
काम कौ वृत्ति भी वहीं से निकलती है । वह मोहकम सेषैदा होती है । यदि 
हम वृत्ति को शांत गौर अनुलासित रखना चाहं तो हमे मोहकम की निर्जरा 
करनी होगी । निर्जरा महत्वपूणं शब्द है । इस वृत्तिके लिए दो णाव्दौं पर 
ष्यानदेनाजषूरीह। वेदो दाल्द ह-संवर मौर निर्जरा ।ये यड वेः शक्ति- 
पाली शस्त्र ह । शत्र कोमागे न वद्नेदेना, शत्रु को मयनी सीमा मे न 


६२ । सोया मन जग जाए 


घुसने देना, यहदहैसंवरगीरजो शत्र घुस चुके ह उनको समाप्त कर देना. 
नष्ट कर देना, यह्‌ है निर्जरा । यह है क्षयीकरण। नई कामनाकोवषैदानं 
होने देना संवर टै गौर कामनाओंकाजोदढेरपड़ा ह, जो संस्कारों का चय 
है, उसको नष्ट करभा, विलय करना, यह्‌ है निर्जरा । 

अनेक ध्यान-पद्धत्तियां हैँ । उनर्मे साक्षी या द्रष्टा वने रहते की वात 
सिखाई जाती है । यह्‌ गच्छी वात है। दष्टाभाव या साक्षीभावसेसंवरती 
हो सकता है, नई कामना उत्पन्न नहीं हो सक्ती, परन्तु जो पुराना संग्रह दै 
कामना गौर वृत्तियों का, उसका विलयन कंसे होमा ? द्रष्टामाव से निजैरा 
नहीं हौ सकती, संवर हो सकता ह । युद्ध मेँ विजय पाने के लिए केवल संवर 
पर्याप्त नहीं है । निजेरा के विना, संचित वृत्तियों के विच्छेदन के चिना, पूरा 
युद्ध लड़ा नहीं जा सकता । संचित वृत्तियों के विच्छेदन के लिए हमे उपाय ` 
करना होगा । उसका उपाय है, वृत्ति को देखना भौर प्रतिपक्ष की भावना के 
दारा उसका विलयन करना । प्रक्षा के साथ अनुप्ेक्षा का प्रयोग भी महतत्वपुणं 
है । दोनों एक-दूसरे के पूरक रँ । अनुप्रेक्षा के प्रयोग के विना वृत्तियों का 
विलयन नहीं होता, यह अनुभव की वात है । मैने अनुभव किया दैक द्रष्टा 
मावसेस्वमाव को वदलना कठिन मामं है । यह्‌ दीधैकालीन उपक्रम है। 
यह्‌ लम्बा मागंदहैः। इस पर हरेक व्यक्तिका चल पाना कठिनिहै, संमवशी 
नहीं है । सीधा मागंदहोतादहैतोउसपरहर कोई चल सकताटहै परर दुगंम 
भागं पर अकेला व्यवित चल नहीं पाता । उसे सहयोगी की अपेक्षा होती है 1 
अनुग्रक्षा उस अवस्था मे पूणं सहयोग करती है ओर व्यक्ितिमे नई स्फूति 
कासंचार करती ठै 1 तव व्यवित सहजरूप से वृत्ति को वदलने मे कामयाच 
हो जाताहै। 

संवर ओर निजंरा-निरोघ ओर शोधन कीयेदोप्रणालियां रहै। 
केवल तिरोध या णोधन पर्याप्त नहीं है । शोधन के साथ-साथ यदि मविष्यमें 
न क्ररने का संकत्प नहीं होता, निरोध नहीं होता, संवर नहीं होता तो फिर 
शोधन का अथं न्मून हौ जाता है। 

प्रत्येक शोधन के साथ निरोध ओौरनिरोधके साय शोधन होना 
चाहिए । प्रेक्षा नियेध की प्रणाली है जीर अनुग्रेक्षा लोधन की प्रणाली ह। 
इन दोनों प्रणालियों के सहारे दी व्यक्ति कामवृत्तिके युद्ध में विजयी वन 
सक्ता है । 

अनेक लोग अपनी शवितत का उपयोग नहीं करते गौर दूसरी की रावित 
पर अधिक नि्मर रहते ह । वृत्तियों के परिष्कार में स्वशवित पर निमंर हना 
जावश्यक है । काम की वृत्ति संकत्पसे पदा होती ह 1 मन में संकल्प उरता 
है मौर कामवृत्ति उत्पन्न हो जातीदै। जव तक व्यक्ति का दृष्टिकोण 
` -साव्यार्मिक नहीं वनेमा, तव तक इस पर नियंत्रण नहीं पायाजा सकेगा । 


युद्ध : कामवृत्ति के साथ ६२ 


यहु माघ्याल्मिक नियंत्रण केवल धमंजगत्‌ के लिए दही नही, पूरे जगत के 
चिए आवश्यक है । यह्‌ इसलिए कि इन तीन-चार दशको मे मुक्तमोग, मुक्त 
यौनाचार, समलैगिक व्यभिचार आदि काम-सेवन की विधियो ने समूचे 
विर्व को आक्रान्त कर रखा है। सारा विश्व आतंकसे मराहै। "एड्स" 
की वीमारी इसी का परिणाम है । यह केन्सर से भी अत्यधिक भयंकर 
भीमारी है 1 कामवृत्ति की उच्छ लरता के इस परिणाम ने सारे संसार को 
भयगरसत कर्‌ डाला। भाज अण्‌वम का जितना आतंक है उसत्ते कम आतंक 
नहीं है "एड्स" की वीमारी का । सारे राष्ट इसवीमारीकी सयंकरता से 
घवरा गहं । इसकी रोकथाम के लिए सवन प्रयत्न किएजा रहे हँ। इस 
वीमारी का एकमात्र कारण है कामवृत्ति की निरकुशता। इससंदभं मे, 
भागतिक मौर सामाजिक समस्या के संदभं स, हम विचार करें तो कामवृत्ति 
पर नियन्त्रण करना गौर उसके साय संघं करना अत्यन्त आवद्यक है । 
माज कौ शिक्षाया वातावरण ने युवक के मन मे एक श्राति पैदा 
करदीकरिइच्छाका दमन नहीं करना चाहिए, काम-वासना का दमन नहीं 
करना चाहिए । इस भ्रान्तिने मुवेत यौनाचार को प्रश्रय दिया ओर एक 
तमस्य पैदा कर दी । दमन का अथं वह्‌ युवक समा नहीं । "दमन नहीं 
करना --इसका यह तात्प नहीं है कि डंडा नहीं मारना । कमी-कमी ंडा 
मारना मी मावश्यक हो जाता है । भारतीय चिन्तन मे दमन का वहत व्यापक 
ययं है । लज्जा, एकाग्रता, धृति, क्षमा आदि आदि सदाचार की वीसों वृत्तियों 
फानाम हे "दमनः । रवासप्रेक्षाका प्रयोग करना, आनन्द-केन्द्र भौर दशंनवेन्द्र 
परध्यानकेन्द्रित करना, अन्तर्या षा रयोग करना--ये सारे दमन हैँ 
द्नको बुरा कंसे माने? दमन बुरा ही नहीं होता । हम वृक्तियो का उपशमन 
कर, यह दमन ही रै । उपङामन ओर दमन की प्रक्रिया अत्यन्त वैतानिक हं । 
दमित वासनाएं समस्याएं वैदा करती है-फ़ायड की ट्स दातको ठीक 
समभा नहीं गया । दमन आवदयक है मीर दमित वासनाएं खतरनाक भी 
होती है-ये दोनों विरोधी वातत है । जव हम वृत्तयो को शांत करने के निए 
उपायका मलम्बन लेते हं तव वह्‌ दमन नहीं होता । वहां वृत्ति का शमन 
होता टै । वह दमन की प्रक्रिया नहीं है, उपाय है । वृत्तिजागी गौर उसे 
वलात्‌ रोकना दमन हौ कता दै, पर उस वृत्ति को उपाय केद्वारा यान्त 
करना दमन नहीं है, शमन है । यमन बुरा नहीं हता 1 यह्‌ जाज की अनिवायं 
अचिर्यक्ता दै दुध में उफ़ान आया, पानी का दीटा दिया गौर उसका 
उफान शन्त हो गया । यह्‌ उफान को शन्त करने का उपाय ह। दत्त 
जागी । उपाय किवा। दी्र्वास या अन्तर्यात्रा या जनुप्रक्षा का ालवन 
लतया ीर वृत्ति क उत्त उफान को शान्त कर दिया ! यह शमन की प्रक्रिया 
€ । पप्रा जालम्बन लेकर हम सुखी सौर सानन्दमय जीवन जी सरक्ते ह । 


१० 
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जीवन का यह्‌ रथ कैसे चल रहा है ? इसे कौन चला रहा है ? इसके 
पीचेप्रेरणाक्याहै? । 

हमारी सारी प्रवत्तियां प्रेरणा से प्रेरित होती ह। मनोविज्ञान के 
पुरस्कर्ताओं ने तीनप्र रक-प्रवृत्तियां मानी ह-- ्ारीरिक प्रेरणा, सामाजिक 
1 ओर अहुकार संकधी प्रेरणा । मनुष्य इनसे प्रेरित होकर प्रवृत्ति करता 

। 

अहंकार कीप्रेरणा मी मनुष्य के अनेक कार्यो मेँ संलग्न करती है । 
मह" शब्द मारतीय दशन का मह्वूणं शव्द है । "ह" के विना किसी की 
पहचान नहीं होती । पा जाए तुम कौन हौ ? उत्तर मिज्ेगा-्य ह । "यहां 
कौन टै ?' महु" । कौन बोल रहाहै? मैवोल रहाहूं।' हु कामथं 
हे किमेरा अस्तित्व है । अपने अस्तित्व को अभिव्यित देने के लिए एक 
शब्द का चुनाव किया गया ओर वह शब्द है “अहं ।' अस्तित्व छिपा रहता 
दे । वह अहं" के द्वारा अभिव्यक्त होता है । दर्शन भौर अध्यात्म का महत्व- 
पूणं शब्द है--अह । 
। माचा सूत्र का आरंम होता है--"कोहं'- रम कौन हं, इस प्रर 

से ओर उसका समाधान सूत्र है--"सोऽ्हं-र्मे वह हुं । "अहं के साथ इसका 

समाधान होताहै। आदिमे मी “जहु' मौर अन्तम मी "अहं" । साधना के 
नेर मे मी इस अहं" की परम उपयोगिता है 1 जिसमे जह्‌", "अहम हुः 
महं कि निरन्तर स्मृति बनी रहती है उसमं सत्तत आत्म-जागृति रहती है । 
यह करा विस्तार है अर्हकार । पर वह कुछ मौर ही वन गया । महं, यहां 
तक निर्घोष है यह्‌ शब्द । पर जव इसके साथ कुछ जुड़ा, अहंकार वना भौर 
वह दोषमें मर गया। यै हं, यह निर्दोष मरभिव्यक्तिहै, पर मैकुचहुः' यह 
कुछ रान्द जुड़ा ओर अहं कारूपवदल गया! महु यहां तक वह 
भपरिग्रही था, निर्दोष था ।' जहां अपररह होता है वहां संपुणं निदिता 
होती द 1" मे कुल हं--जव कुच" का परिग्रह जुड़ा तो महकार निर्दोष से 
सदोष वन गया । 

हम कमंशास्त्रीय जोर अध्यात्म की दृष्टि से सौचं तो ज्ञात होगा कि 
"महं कौ उत्पत्ति" लोम मौर.आकांक्षा केद्वारा होती ह । आकक्षा मीर लोभ 
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महंकार को. जन्म देते है । ज॑से-जंसे लोभ जागता है, वसे-वैसे महकार भी 
वदता जाता है । , । 
` महकार ने सचाइयों को वहत भूठलाया है । इसीलिए यह्‌ वड़ा दोष 

माना जाता ह । सदा यह्‌ सचाई्को भुठला कर बढ़ता है ! समाज में प्रतिष्ठा 
सम्मान ओर बड़प्पयन बने, यह अहंकार के साथ जुड़ा हआ है । ये सारे महं 
कार के पालित-पौपित पुत्र है । जहां अहंकार ह वहां महत्वाकां्षा मौर 
वड्प्पन.कौ.बात स्वतः पैदाहो जाती है] 
~:  - व्यक्ति अपने महं के कारण अपने आपको बहुत वडा मान लेता है 
भौर दूसरों को छोटा मानता है । सचाई को मूठलाने का परिणाम मी वड़ा 
विचिव्रहोताहै। . | ६ 

: अरव के रेतीते मैदान मे एक भमीर ऊंट पर वैठकरजा रहा था । 
उसका नौकर पौघचेवेठाया। उसके हाय मे चता था ताकि अमीर को धूप 
न ले। उसके हाथमे पवी थी ताकि अभीर को पसीनान थाए। दोनों 
मजेसेजाःरहेये । ऊच ही दुर गए होगे कि उनकी दृष्ट पदल चल रहै एक 
फकौर प्र पड़ी । वह्‌ . गकेला था, कोई साथी नहीं या । चिलचिलाती धूप 
मे बहपदलजा रहाथा। उसकी चाल में मस्ती थी । अमीरने उसको 
देवा 1 अहंकार जाग उरा । वह बोला--अरे फकीर ! इतनी तेज धूप में 
-एेसेही ू१.रहा है, विना मौत मर जाएगा । फकीर मस्त था । वह्‌ बोखा-- 
कीर कभी नहीं मरेगा । मरेगा तो जमीर मरेमा । ऊंट आगे वट्‌ गया । 
- फकीर अपनी मस्ती मे पीचे-पीे चलने गा । 

.; ॐछ समय वीता! तेज आंधी आई । अमीर गौर उसका. नौकर- 
दोनों सम्हल नहीं सके । दोनों नीचे.गिरे गौर मर गए 1 ऊंट मी लड़खड़ाकर 
गिर प्ड़ाजौर मरगया) `` 

फकौर निकट माया । पहचान गया.। बोला--अरे ! मेरे जसा हीतो 
यह्‌ आदमीया । पर अमीरीके अह्‌ ने मेरेमित्रकोवेमौत मार डाला! 

सचमुच अहंकार वेमौत मार डालता है । यह्‌ जितनी हत्याएं करता 
है एक आतंकवादी मी उतनी हत्याएं नहीं कर पाता । यह्‌ प्रतिक्षण मारता 
सहता हे । । वि । 

भे कुहू यह्‌ अहंकार मारने वाला हौता है । मघ्यात्म के क्षे्रमें 
जो हं" तारे वाला था, वही अहं" स्वयं के साथ जुड्कर मारने वाला बन 
भया । रक्षक मक्षक वन गया । 
„एक लडका मेरे पा माया । भनि प्रू्ा--'तुम कौन हौ ? वह्‌ वौला- 
५ भदीप हं । मेने कहा--तुम प्रदीप (दीपक) तो नहीं हो ।' वह तपाक से 
दोना--ंसी वतकरतेहैः? गैप्रदीपही हूं ।' वह्‌ इस नाम की पकट्को 
छद्नेकेच्निए तैयार नहीं था । मैने पृष्ठा--जव तुम जन्मेनहये गनं में 
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थे, तघ तुम व्याये । तव तुम्हारा नाम क्याथा ?' उसने कहा-- तव तो 
कोईदनामथाही नहीं । मनाम या । नाम तो जन्म के एक-दो सप्ताह वाद 
दिया जाता है । नाम-संस्कार की रश्मञदाकी जाती है । उस समय मेरा 
नाम प्रदीप रखा गया था । 

उससे पहले वह क्या था, उसे कोई पता नहीं । किन्तुनाम का परि- 
ग्रह हो गया गौर अव वह्‌ उसे द्टोडने के लिए तयार नहीं 1 वहु उससे चिपट 
गयाकिर्म प्रदीप हूं । प्रदीप उसकी पहचान वन गई । नाम सुनते ही वह भा 
जाता है, चला जाता है, मोजन करता है, विश्राम करता है । नाम का उसने 
परिग्रह्‌ वना लिया । वह उसको पकडे हए है। 

"अहं के साथ नाम जुड़ा, कुं जुड़ा मीर व्यक्ति वदल गया । "महक 
साथ संवंध जुड़ा ओौर व्यक्ति वदल गया। उपाधियां जुडी, भमीरी भौर 
ग रीवी जुड़ी, विद्या मौर सत्ता जुड़ी गौर “अहः विषैला वन गया । 

जव तक अहं अहं में रहता है, अपनी सीमा में रहता है तव॒ तक 
वह्‌ हमारे अस्तित्व को प्रकट करताहै। परज॑सेही वह कुच के साथ 
जडता दै वेसे ही वह भस्तित्वसे हटकर मौर कुछ ॒प्रकट करने लग 
जातारहै। 

आकांक्षा भौर क्षमता--ये दो वाते हु । सामाजिक संदभं मे ग्यवित 
के मनमे यह आकांक्षा जागी किम कुवन्‌ । यह कोई बहत बुरी वात नहीं 
है 1 आकाक्षाके जाधारपरदही सामाजिक विकास होता है! पर उस 
आकांक्षा की परसिपूणंता मे लम्बी भ्रक्रिया से गुजरना होता है। आकांक्षा के 
साथ क्षमता का विकास मी आवइ्यक होता है । व्यवित बड़ी-वड़ी आकांक्षा 
या कल्पनाएं कर लेतादहै, पर यदिक्षमताएं नहीं हतो वह असफल रहता 
है । वही आकांक्षा सफल होती है, जिसके साथ क्षमता का अनुपात होता ह । 
क्षमतानुपाती आकांक्षा सफल हो सकती है । क्षमता से असंतुलित आकांक्षा 
कभीपूरी नहीं हौ सकती । 

आदमी ने बड़ी आकाक्षावनाली कि मुभ बढा नहीं होना दहै, सदा 
युवक वने रहना है, स्वस्थ रहना है, मरना नहीं है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 
वनना है आदि-मादि । किन्तु क्षमताओं के अमावमे वहु अपनी ञाकाक्षा 
कमी पूणं नहीं कर सकता । वाइस चांसलर वनने की आकांक्षा रखने वाला 
यदि व्णंमाला सेमी परिचितन हो, क" व' पद्नाभीन जाने, तो वह्‌ 
आकांक्षा भाकाशकरुसुम की माति निरथंक ओर क।त्पनिक होगी । एेसी 
आकाक्षाएं सामाजिक संदमं में वुरी नमी मानी जाएं, पर उनका परिणाम 
सुखद नहीं हौता, कल्याणकारी नहीं होता । कोई भी व्यदित आकांक्षा संजौ 
सकता है, उसको मधिकार है, वह्‌ स्वतंत्र है पर उसकी पृति क्षमता पर 
निमेर करती है। इसलिए आकांक्षा गौर क्षमता--दोनों साथ-साथ चलती 
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ह तव सुखद परिणाम आता है । जहां आकांक्षा ओौर क्षमता का असंतुलन 
होता है, वहां जटिलताणएं पदा होती है । 
एक साध्वीके मनम आकांक्षा उमरी कि नँ साध्वी-प्रमुखा बनू । 
पर उसकी क्षमताएं उतनी नहीं थीं कि वह इस गुरुतर पद पर मासीनहो 
सके । अन्त मे उसको अनेक कठिनाइयां सहन करनी पडी । 
एक साधके मनमेंमावनाजागी किम संघ का आचायं बनू । मेरे 
मे सारी योग्यत।एं हँ । उसने अपनी आकांक्षा दूसरे साधु के माध्यम से 
माचायं भिक्षु तक पहुंचाई । आचायं भिक्षु को उसकी पूरी पहचान थी । 
उन्होने कहा--अमुक साधु सूरीपद (आाचा्येपद) पाने के योग्य तो नहीं है, 
पर उसे सूरदास पद मिल सकता है । 
क्षमता तो नहीं है चक्षुष्मान्‌ रहने की, दो आंखों को सुरक्षित रखने 
कीञौर आकांक्षा है जाचायं वनने की! आचायं को सहस्रचक्षु होना 
पड़ता है, हजार आंखों वाका होना पड़ता है । जहां दो आंखों की क्षमता भी 
पुरी नहीं दै, वहां सहसखरचक्षू वनने की बात हास्यास्पद सी लगती है । 
दकार के साथ लड़ने की जावश्यकता नहीं होती यदि वह॒ चोट 
नहीं करता। वह चोटकरतादै इसलिए उसके साथ ल्डना होता है। 
अहंकार से कुठा, निराज्चा, हीन भावना, क्रोध आदि उत्पन्न होते हैँ । आदमी 
धुजा-परतिष्ठा चाहता है मौर जव वह नहीं मिलती तव्र वहु तिलमिला उठता 


दे कोध के अविश पे जविष्टहो जाताहै । क्रोध अहंकार का ही परिणाम 


है । 

अहकार क्रोध को उत्पन्न करता है, पर अस्तित्व वाचके अहंकार 
कमी कोध पैदा नहीं करता । वह अहंकार कोध पैदा करता है, जिसके गमं 
मलोभहै, माकाक्षाहै, कुछ पाने कौ लालसा है । वहां अहंकार पर चोट 
होती है भौर क्रोध जाग जाता है । सत्तर-पचहत्तर प्रतिशत क्रोध का कारण 
हे महकार । यदि अहंकार नहीं होता है तो आदमी मे क्रोध की मात्रा मी 
क्महो जाती है। 

जव हम अहंकार के इन परिणामों को देखते हैँ तव उसके साथ युद्ध 
करने की जरूरत हो जाती है । उसने इतने अनिष्ट परिणाम पदा किएक 
उसके साय लड़ना अनिवायं हो गया है । 
„ _. महामारतके प्रलयंकारी युद्धकाकारण मीबहूंहीधा। दुर्योधन 
» अह्‌ पर चोट हुई ओर महामारत खडा हो गया 1 पाडवोंने राजसमाका 
मायोजन किया} राजसभा का प्रांगण स्फटिककाथा। वहु जलम घल 
जोरयलमेजछ का आमासदेरहाया। उत्त राजसमामं प्रमी आमंतित 
थे 1 दुर्योधन जाया ! उसे जल मं यर गौर थर में जर दीख र्हाधा। जल 
अ । उस्तकरो पल करा ञामात्त हुबा । पैर फिसला । गिर पड़ा । कोई वात 
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नहीं थी । समा में द्रौपदी वटी थी । उसने दुयधिन को गिरते देखा । व्यंग र्मे 

वह बोरी --अन्धे का वेटा अन्धा ही तो होया । दुर्योधन ने यह्‌ सुना । यह्‌ 

वचन तीर की भाति चूम गया गीर महाभारत की सृष्टिहो गर्द । गहं पर 
चोट र्गी ओर महाभारत वन गया । , , 

हंकारके कारण जीवन रमे अनगिन समस्याएं षदा होती है। 

सफलता हूर व्यक्तिकौ, हर काम मे नहीं मिलती । . जहां व्यवित भमसफल 

होता है, उप्का महं फुफकार उठता दै । महं पर चौट होतीदहै बीर तव 

परिणामों की लवी श्रुखला वन जातीहै। इसलिए अहंकार के साय छढना 
आवर्यक ह । । 

लड़ाई उसी के साथ की जाती है, जहां कु होता है । जहां कुट नहीं 

होता, वहां कसी लडाई ! पर कमी-कभी कुछ न होने पर मी लड़ना होता 


है 1 ४, 

अभी कृ दशकों पहले की घटना है । चीन ने हिन्दुस्तान की भूमि 
पर आक्रमण क्रिया! मारतीय सेना पीचे हट गई । नोकसमा में पुछा गया 
कि अक्सार्ईचीन की रक्षाके लिए सेना क्यों नहीं भेजी गई ? सेना पीठे 
न्यो रही ? नेहरू ने उत्तर देते हए कहा--'वह्‌। एक पेसी भूमि है, जहां एक 
तिनका मी नहीं उगता । वहां की रक्षा के लिए संनिकोंकोक्यों मरवाया 
जाए ? महावीर त्यागी सांसद थे । वे तत्काल उठे गौर अपनी टोपी उतारते 
हए वोले- मेरे भिर पर एक मीवाल नहींहै। ओँ खल्वाट हं ।तोक्यार्मै 
सिरकी रक्षा नहीं करू ? क्यार इसको काट कर फक दुं? 

चीज उपयोगी हौ यान हो, जव उसको अपना वना लिया, उसके 
साथ ममत्व ओर अहं जुड गया, उसे कों मी कटने नहीं देगा । अहंकार का 
यह परिणाम है कि कुष जुड़ा ओर उसके साय ममत्व जा गया । अहंसे ही 
तो ममत्व होता है । अहं कोरा गहूं होता है । उसके साथ कुष जुड़ा, इसका 
जथंहो गया ममत्व । दोनों साथ-साथ चलते ह । इनको कमी मलग नहीं | 
` क्रिया जा सकता । जहां यहुंकार, वहां ममक्रार । जहां ममकार,. वहां अहु 
कार । अहंकार ममकारको वढ़ताहै ओर ममकार अहंकार को । दोनों 
साथ-साथ जन्मतेर्हतो साथ-साथही मरते ह । अहंकार मरेगा तो ममकार 
मी मर जाएगा मौर ममकार मरेगातो महकारभी मर जाएगा । दोनोंकी 
नियति साथ जुडी हुई है। कोरे अहंकार या कोरे ममकारकौ नष्ट नहीं 
किया जा सकता 1 महकार के साथ लडना हैतो ममकारके साथ मी लड़ना 
पड़ेगा गौर ममकारके साथ लडनाहै तो अहंकार केसाथ भी लडना 
पडेगा । । 

प्रए्न हे कि अहंकार समस्या पदा क्यों कर रहा टै ? इसका उत्तर टै, 
वहं समस्या इसलिए पैदा कर रहा है.कि हम सचादयों को भूठ्लाति जा रहै 
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है । शक्ति पर हमे मरोसा है, पर इस सचा को हम भूल जाति है कि शक्ति 
कीमीएकसीमादहै। हमें अपने जीवन परबओौर आयु पर भयोसारहै, पर 
हम भूलादेते हकिजीवन गीरञयु कीमी एके सीमादह। सफलता पर 
महं माता है । इस सचा को भुठला देते हँ कि सफलता के साथ विफलताषएं 
मी जुडी इई होती ह । सफलता भौर असफलता जुड़ी हुई है। इन सभी 
सचादयो को म्पुठ्लने के कारण अहंकार निरंकुश हो जाता है 1 
चक्रवर्ती मरत वहुत शक्तिशाली था । हर शक्ति की सीमा होत्ती दै । 
उसमे तारतम्य होता है । तारतम्य का अववोध न होना अहंकार को वढाना 
है । जव तारतम्य का बोध हौ जाता है तब अहंकार विलीन हौ जाता है 
भरत चक्रवर्ती ने मान लियाकि मेरे से अधिक शक्तिशाली कोरर नहीं। पं 
चक्रवर्ती हूं । मरत मं शक्ति की सीमा ओौर तारतम्य का ज्ञान नहीं रहा 
उसका महं वदा । उसने अपने छोटे माई बाहुवली के साय युद्ध किया। 
वड़ा माई हार गया । छोटा माई विजयी हुआ । पराजय मरत की नहीं, उसके 
महकार कौ हुई। यह अज्ञान ओर तारतम्य के अवोध की पराजय 
थी । यदि' भरत जान लेता कि संसार वड़ा है। मेरे से अधिक शवित- 
सम्पन्न मी कोई व्यक्ति हो सक्ता है, तो उसे हार का मुंह नहीं देखना 
पडता । । । 
सफलता की मी एक सीमा होती है 1 उसमे मी तारतम्य होता ह । 
हर आदमी को समानरूप से सफलता नहीं मिलती 1 एक आदमी मपने काम 
मेएक वपंर्मे ही सफल हो जाता गौर दूसरा आदमी दस वषं तक खपता 
दै" तपता दहै, फिर मी सफल नहीं होता । एक ही मादमी कमी सफल मी 
दोतादहैतो कमी विफल मी होताहै। जो जादमी इस अहं में रहता है कि 
भृ जहां भी हाय डा्गा, मे सोना ही सोना मिलेगा तो वहं मकार 
कमी एेसौ घात करता है कि आदमी फिर कभी संमल ही नहीं पात्रा । 
जीवन की मी निर्चित सीमाहै। किसी का जीवन सीम नीं 
होता । इत सचाई को हेम कमी न भृठ्लाएं 1 भरत्येक व्यनिति मे जौवन के 
भति इतनी मूर्च्छा है कि वह कमी सोचता टी नदीं कि उसे एक दिन मरना 
है । उ्तकौ सारी प्रदृत्ति जमर वने रहने जसी होती है । जो एक दिन मरने 
की सवाई को सामने रखकर अहंकार से लडता है, वह विजयी वन॒ जाता 
रै । जो दस सचाई को भठ्लाता है वह्‌ सदा घोखा खातादहै1 फिर वह्‌ 
कहता रहता है, मेने कितने सपने संजोए ये, पर सव कु मनर्मेही रह गए. 
सारे सपने जधूरे रह गए । संसार मे ठेस कम व्यक्ति हए रै, जिन्न यह 
क्हाहोकरिजो कुछ सोचा था, वह्‌ पूराहो गया । मनमें कुछ मी नेप नहीं 
सहा । केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठेसा कह सकता है, तरयोकरि वह्‌ अहंकार 
म नहीं जोता, सचारयो को जीता ई । 


७० सोया मन जग जाए 


जाचायं भिक्षु से पूछा गया, महाराज ! मापका अव अन्तिम समय है 
समाधि मरण काक्षण सन्निकट ह, अपके.मन मे कोईवाततौ नहीं रही? 
भाप्का कायं कोई शेष तो नहीं रहा ? गाचायं भिक्षु वोले--मेरे मन में कु 
मी शेष नहीं है । कोई वात वाकीनहींहै। जो कुछ करनाथा कर लिया। 
सव कुष संपन्न है अव। 

यह्‌ सव कुष्ठ कर लेने की अनुभूति भौर कुठ भीशेष नरहनेकी 
अनुभूति उसी व्यित को हो सकती है जिसने अहंकार पर विजयपालीहै 
भीर जो सचादयों को जीवनगत करता हुमा मपने अस्तित्व के साथ चुड 
गथा है। 

सीमां भौर तारतम्य का अववोधहो जाने पर व्यवित अहंकार के 
साथ लड़ सक्ताहै भौर उसे पराजित कर सक्ता है । प्रन होताटै कि 
भाखिर इस लडाई का परिणाम क्याहोगा? दो वाते होंगी । बहंकार हारा, 
कुछ मिटा, कोरा अहं" रहा । इसका व्यावहारिक अथं होगा विनग्नता मौर 
माध्यात्मिक अथं होगा अस्तित्व की अनुभूति) विनम्रता उसी व्यविति मेँ 
भाती है, जिसने अहंकार के स्वरूप का अववोध किया है, आकांक्षा के स्वरूप 
मौर परिणामोंको सममा, आकाक्षासे होने वाले मानसिक रोगों तथा 
उनके मयंकर परिणामों को समभाटहै। रेसा व्यक्ति ही विनञ्र हो सक्ता 
है । अन्यथा उदंडता, दपं जौर मादकता रहती है । वह सोचेगा,र्मै क्यों 
मकर" मै यह-वह सव कृ कर सक्ताहूं। मैँदरतरोको कान में समर्थं, 
फिर क्योभ्ुकू? जँ दहूटने वाला तिनकानहींहूं, पर तोडने वाला परशु 
हं । एेसा व्यक्ति कमी अहंकार के साथ लड़ नहीं सकता । जो व्यित 
सचाइयों को सम चुका है, वह सोचता है, ठेसा कोई कारण नहींहै कि 
जिसके आधार परमँ अहंकार करू या आकांक्षा संजोञंया कखः को जोड. । 
वह्‌ विलकुल नघ्रहौ जाताहै। वह्‌ सत्यके प्रति विनञ्र, दुसरों के प्रति 
विन्न मौर सबसे पहले पने प्रति विनन्न वन जाताहै। अहंकार पर 
विजय पाने कौ यह्‌ अपूवं परिणति है । अहंकार विजय का व्यावहारिक परि- 
णाम है विनस्रता। 

इसका आध्यात्मिके परिणाम है--अस्तित्व की सतत अनुभूति, स्मृति। 
मपने मस्तितव का बोध, अपने आपका वोध। यह्‌ बोध उसी व्यक्तिको 
होताजो कोरा होता है, अहंकार के साय कुछ को नहीं जोडता । वही 
न्यविति समम सक्ता है कि मँक्याहूं? म कौनहं? मेरास्वरूप क्या 
है? मेरा अस्तित्व क्याहै? इन चारों प्रश्नों का उत्तर वही व्यक्तिपा 
सकता है 1 

र्नाघ्यान के शिविर मे आने वाले साधक यह "कु" की वात को 
समभ । अस्तित्व के साथ जो कुः जोड़ रवा है उसे तोडने का प्रयास 
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करे । एक-दो दिन में यह्‌ टूटेगा नही, पर तोडने के मर्गं पर चलते चर्ले। 
तोडने की सारी सामग्री हमारे पास है । इवास, रीर, रंग, चतन्य-केन्द्रो-- 
ये सव कु! को तोडने के साधन हैँ । “विषस्य विषमौषधं,' कटकं कंटकेनो- 
रेत्‌" । विषही विषकी ओौषधिहोतीरहै ओौरकटिसेही कांटा निकलता 
है। वैसेदही अपने ही शस्त्रो से उनको तोडं, सफलता मिलेगी । 


५. 


११. 
उदात्तीकरण क्रोध का 


प्यास लगी! नौकर से कहा-पानी लाय! वह्‌ ठंडे पानीका 
गिलास ले आया। पानी पीया । प्रसन्न । दूसरे दिन । प्यास लगी । नौकर 
पानी का गिलास ले आया । किन्तुं पानी गरम था । मौसम भीगरम मौर 
पानी भी गर्म, दिनाग वडा कंसेरहे? वहमीगरमहो गया। क्रोध में 
कहा--मूखं ! जानता नही, क्यालायाहै ? यहु पानीहैयाञाग? पानी 
आग बन गया । 

तीसरे दिन । प्यास लगी । नौकर से कहा, पानी लायो । नौकर 
किसी दूसरे कामम लगा हुमा था! पानी लाना श्रूल गया 1 जव माधा घंटा 
बीत गया ! उसे स्मृति हुई । पानीले गया । मालिक स्वयं आग वन गया 
था । वह इतना गरमा गया कि शायद पानी भी उतना गरम नहीं होता । 
वह्‌ उवल पड़ा । प्रदन है, वह्‌ क्यों उवला? क्रोध क्यों आया? 

आदमी में इच्छा उत्पन्न होती है । जव वह्‌ इच्छा पूरीहोजातीहै 
तव वह प्रसन्न होता है) इच्छा पुरी नदहींहोतीरैतो वह कुपित हो जाता 
है । कोष की उत्पत्ति का एक कारण है--इच्छापूति मे वाधा । एक दिनम 
अनेक इच्छाएुं उत्पन्न होती रहै । वेपूरीहोजातीरहतो वात समाप्त) पुरी 
नरी हतीरहतो क्रोध उभर आतादहै। क्रोध कभी अपने पर होता है, अपने 
परिवार के लोगों पर, कमंचारियौं पर, पड़ोसियों पर होता है ओर कभी- 
कमी आगंतुक व्यक्तियों परभीक्रोघञआ जताहै। जो भी इच्छापूति मं 
बाधक वमदाहै उस पर क्रोध जाता रहै । कभमी-कमी वाधक नही, किन्तु 
इच्छा-ए' 4 में साधक न वनने वालोंपर मीक्रोध आजातादहै। वहु कद्‌ 
उठता द, अरे! खङ़े-खड़े क्या देव रहे ये, मेरा सहयोग नहीं किया ! 
वस, उस पर मी गुस्सा आ जाता है । अरे, खड़ं-खड़ देखने वले का दोष 
हीक्यादै! फिर मी वह्‌ क्रोध का शिकार वन जाता । 

क्रोध की उत्पत्ति का दूसरा कारण दै--मनचाहा न होना । चाहता 
है किेसाहो मौर यदि वेसा नहींहोतारहैतो क्रोध आजाता । वच्चा 
होदियार है । पिता चाहता दै कि वह्‌ परीक्षा में डिरस्टिक्शतसे उत्तीणंहो 
ओर यदि वैसा नीं दता है, वच्वा अनूत्तीणं हो जाता दै तो माता-पिता 


.. इतने कुपितो जातिहैँ कि वच्चे को अनुत्तीणं होने का कष्ट जितना नहीं 
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सताता, उसमे अधिक सताता ह माता-पिता का क्रोध । यह क्रोध माता-पिता 
का मनचाहा न होने के कारण उत्पत्न होता है । 

एक सास चाहती है कि नई वधू इतना दहेज लेकर आए । दहेज 
उतना नही भिला, इच्छा पूरी नहीं हई. सास कूपित हो जातीहै मौर कमी 
कभी यह्‌ क्रोध सीमा पार कर जतादै गौर प्राण घातक सिद्ध होता है। 

कोध की उत्पत्ति का तीप्तराकारण है-शरीरकास्वस्थन होना । 
भादमी बीमारी का कृष्ट मोगता है । धीरे-धीरे उसका स्वमाव चिडचिडा 
होता.जाता है । कोई उसके स्वास्थ्य के विषयमे पुता हैतोउसपरभी 
उवलते हुए कहता रै-वार-वार क्या पुछ रहै {हो ? कितना भोग रहा हृ, 
क्या दिखाई नहीं देता ? सहानुभूति दिखने वाले प्र मी बहु वरस पड़ता 
र उसे कोध.का अविन्ञ शीघ्र आने लगता है । यह कोध शारीरिक अस्व- 
स्थता के कारण पदा होता है । शारीरिक अस्वस्थता में यदि सेवा ठीक नहीं 
होती तो क्रोध की ज्वाला भौर अधिक भमक उर्तीहै। 

क्रोध की उत्पत्ति का चौथा कारण है--मानसिक अस्त-व्यस्तता 1 
जव मन स्वस्य नहीं होता; संतुलित नहीं होता तव क्रोध के उत्पन्त होने का 
अवसर रहता है ! म(नसिकं अस्त-व्यस्तता मे हितकारी ओर त्रिय वात मी 
गुस्सा उत्पन्न कर देती ह । 

करोघ की उत्पत्ति का पाचवां कारण है--मोजन । मनुष्य के स्वभाव 
कामौर आहारका गहरा संवंध रहै । प्राचीन काले भोजन के विषयमे 
काण ध्यान दिया गयाथा। भाज के वज्ञानिकफिरसे इस वात परध्यान 
देरदेदैकिकिस प्रकारका मोजन किस प्रकार के स्वमाव का निर्माण 
करता है 1 भोजन का कायं इतना ही नहीं है किं उससे भूख मात्र मिट 
जाए1 यह॒तो एक उदेष्यरै! पर खाने के पश्चात्‌ कया-क्या होता रै, यह 
जानलेना मी मावश्यक है! जो व्यक्ति भोजन पर, खाद्य पदार्थो पर, 
प्यान नहीं देता, वह अपने जीवन मे अनेक न्घूनताएं एकत्रित कर लेता है । 
मपराघ, अहंकार, क्रोध, लोम आदि वृत्तियो को पदा करने मे बाहारका 
यत वड़ा हाथ है 1 ह्मे यह भनुमव है कि जो ग्यवित अधिक तामसिक 
मोजन करता है, मि्च॑-मसाते खाता है, वह्‌ अधिक क्रोधी मी होता ई । 
ं परोध की 'उत्पत्ति फा छठा कारण दै--पिप्त की प्रवलता । जिसमें 
पत्त की भ्रवलता होती है, उसमें छोच अधिक उमरता है । जो वस्तुएं पित्त 
रो वदती है, उनका सेवन करना, क्रोध को वाना ह! मोजन पर ष्यान 
देना ्सक्एिजख्रीरहैकिजो खाए उसमें गर्मी वाने वाला नहो 1 वह 
उत्तजनाने बढाए । पित्त शरीर के किए आवश्यक है! पट उसकी अतिरिक्त 
पदि हानिकारक होतो है 1 संतुलन अपेक्षित है । पित्त पाचन के लिए 


भक्गर्‌ 
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आवरयक होता है । पर वह्‌ इतना वदृ जाएकिं क्षमा का भाव जागेही 
नहीं । व्यकिति केवल क्रोध ही करता रहै । अम्लता की वृद्धि चिड़विड़ापन 
तीदटै। दोनों जुडे हए र । जिसमें अम्लता अधिक होगी, वह्‌ अधिक 
चिडचिडा होगा । 

क्रोध की उत्पत्ति का सातवांकारण नहीं, अकारण है, कमं का उदय। 
यह्‌ आन्तरिक कारण है, इसलिए इसे गकारण कहना चाहिए ! ञान्तरिक 
दृष्डिसे कारण ओर बाह्य से अकारण । कर्मशास्वकी मापामें इसे हम कमं 
का विपाक ओर शरीरशास्त्र की माषामें इसे हम अन्तःलावी ग्रयियों के 
चावों का असंतुलन कह सकते हँ । कमी-कमी चिना किसीरहैतुयाकारणके 
ही आदमी गस्सेमेभा जाता है । वह्‌ समस्या में उलक जाता है, कुमी 
सम नहीं पाता । आगमों मे इसे आत्म-प्रतिष्ठित क्रोध कहा है । एक क्रोध 
होता है पर-प्रतिष्ठित अर्थात्‌ बाहरी उहीपनों के भाधार पर होने वाला 
क्रोध ओर एक होता है अत्म-प्रतिष्ठित-विना किसी हैतुके होने वाला 
क्रोध 1 वाहरी कोई उरीपन या कारण नही. आदमी बैठा है ओौर अकस्मात्‌ 
क्रोघ से आर्विष्ट हो जाता है 1 यह्‌ आन्तरिक कारण से उत्पन्न क्रोधरहै। 

क्रोध की उत्पत्ति में देश ओौर काल भी निमित्त वनते । गर्मीका 
मौसम कोध भाने के लिए वहते अनुकूल है ! काल मी कोध का उदीपन 
करता है । केक देश या स्थान रसे होति है, जहां पर जानेसे कोष अधिक 
उमरता है । कई व्यक्ति कहते है, मै राजस्थान मं रहता था तव वड़ा शात 
था । दुसरे प्रदेश में चका गयातो मेरा स्वभाव चिडचिड़ा वन गया, क्रो 
अधिक अने लगा । इस घरमे रहता थातो शांत रहता था 1 अव उस्तनए 
घरमे रहने लगा हूं तो स्वमाव भी वदल गयादहै 1 अशांत रहने लगा हूं । 

हमने क्रोध के कारणों पर विचार किया । अव हम उसके स्वरूपकौ 
मीमांसा करें । क्रोध सवको आता है । कोई भी आदमी ेसा नहीं है, जिसे 
क्रोधन अता हो । केवल वीतराग अवस्थाही एक एेसी अवस्था है जिसमं 
व्यक्ति क्रोध नहीं करता । उस अवस्था को जव तक वह्‌ व्यक्ति प्राप्त नहीं 
कर लेता, जव तकं वह वीतराग नहीं वन जाता, तव तक वह क्रोध से सर्वधा 
षटुटकारा नहीं पा सकता । व्यदित व्यविति मे क्रोध की मात्रा का तारत्तभ्य 
रहता है । हम मात्रा ओर अवधि इन दो दृष्ट्यों से विचार करं । क्मंशास्व 
मे इन दो दृष्टयो पर विचार किया गया है ओर मनोविज्ञान ने तीव्रता भौर 
मंदता--इन दो दृष्ट्यां से विचार किया ह} कर्मंशास्व का चिन्तन ओौर 
अनुम्‌व वहुत पुराना है! हम उसकी चर्चा करे ! मात्रा गौर अवधि, तीत्रता 
ओर मंदता--इनमं विशेष अन्तर नही है । कथन का प्रकार भिन्न-म्िन्न 
है 1 


कर्मरास्तरने क्रोवको चार भागोंमें वांद है- 
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१. एक वह्‌ कोघ जौ पवत कौ रेखा के समान गाढ हता ह । चदन 
पर खड़ी रेखा मभिट वन जाती है । संकडो-हजायों वर्षो तके वह्‌ लकीर 
वनी रहती है, भिटती नहीं । 

२. एकं कोष होता है भूमि कीरेखा के समान । वह चड्ान की रेखा 
जितना तीव्र या स्थायी नहीं होता । 

३. एक क्रोध होता है बालू की रेखा के समान । बालू मे लकीर कुष 
समय तक टिक पतह । हवा के चलते ही वहु मिट जातीदहै। 

४. एक क्रोध होता है पानी पर पड़ीरेखा के समान । पानी पर 
रेखा पडती नही, मिट जाती है । 

पहला तीत्रतम क्रोधरहै । दूसरातीत्रहै। तीसरा मंदहै मौर चौया 
मंदतररै । 

करोधकीये चार स्थित्तियां हैँ । तीन्रतम क्रोघकी अवधि बहुत लम्बी 
होती है । अनेक जन्मों तक वहं साथ रहता है, मिटता नहीं । यह्‌ चदान कौ 
रेखा की माति अमिट होता है, मिटता ही नहीं । दूसरे क्रोध की स्थितिमें 
तीग्रताकमहौ जाती है । वह्‌ स्थिति भी वर्षो तक चल सकती है, पर वहत 
र्म्ब्री मवधि तक नहीं चल सकती । मिट जाती है । तीसरी वालू कीरेला। 
वालू की लकीर तव तक ही टिक पाती है जव तक हवा न चले । हवा चरी 
मौर वाल कौ रेखा समाप्त । तीव्रता कम हो गई, मंदता भा गई । चौथी ह 
पानी की रेखा । पानी पर रेखा खी ची गौर समाप्त, खींची भौर समाप्त । 
वहेक्षणमरकेलिए मी नहीं दिकती। उसका टिकाउपन नहीं है! वह्‌ 
स्यायी नहीं होती । क्रोध आया ओर गया, भाया मौर गया । कोई स्थायित्व 
नहीं होता । 

क्रोध की तीत्रता ओर मंदताके भाधार पर मनुष्य के चार प्रकार 
वन जाते है 

१. उत्तम पुरुष--क्षणस्थायी क्रोघ 1 

२. मध्यम पुरुष- क्रोध कौ अधिकतम अवधि दो अरहर) 

३. अधम पुरुप--क्रोध कौ अवधि एक दिन-रात । 

४. अधमाधम पुरुप-- क्रोध की अवधि जीवन पर्यन्त 

उत्तम पुरुप का क्रोध कमी टिकता नहीं । आचायं प्रवर वहत वार 
कहते है, काम उचित ठंगत्तेन होने परक्षणमरके लिए आवेश आ जाता 
है । दर्रा सम लेता है कि याचा्ंशरी ने गांठ वाघ ली ह, महष हो गई 
है । कभी कोई पूता है तो भं कहता हं, मावेश माया तव माया 1 दूसरे ही 
भणभेच्सेभुलादेताहूं। कोय रहेगा तो काम कंसे चलेगा ? 

सच है, उत्तम आदमी का क्रोघक्षणमर का होता है । घाया मौर 
पयो, लाया ओौर गया । मधघ्यम भादमौ बातकोश्ीघ्रही मन से निकाल 
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नही पाता । कुछ समय लगता है । दो-चार धंटों मे वह स्वमावस्थ हौ जाता 
है । घवा को भुला देता ह । जधम व्यवित्त वात को घौलताःरहता है । उसे 
भुला नहीं पाता 1 वह सोचता है, एक बरार टूटा सो टूट ही गया । अव जुढ्ने 
की वात व्यथं है । वह्‌ निषेधात्मक भावों मं वह्‌ जाता है। ठवे समय तक 
यह्‌ स्थिति वनी रहती है । अधमाधम व्यतिति के मनकी गांड इतनी घुर 
जाती दै कि वह्‌ जीवनमर खुलती दही नहीं । वह रेदाम की ग्रन्थि वन जाती 
है । 

मत्रा, काल, तीत्रता भौर मेदता की दुष्ठिसे हमने क्रोध पर विचार 
किया । तीत्रता ओर मंदता का बाह्य ओर आन्तरिक परिणाम मी होता दै । 

आन्तरिक परिणाम यह्‌ है- 

२. तीत्रतम करोध-मिथ्या दृष्टिकोण की प्रवलता । 

सम्यक्त्व का अलाम। 

२. तीत्र क्रोध-देणत्रत--आंशिका व्रत की अप्राप्ति । 

३. मंद क्रोध--महात्रत या संयमी जीवन का अभिघत । 

४. मंदतर क्रोध-ययाख्यातचारित्न-- उक्कृष्ट चारित्र की मभ्राप्ति । 

क्रोध, मान, माया भौर लोम-ये चार कषाय हं) इनकी तीव्रतम 
आदि चार अवस्थागोंको पारिभाषिक शब्दम इस प्रकार अभिव्यक्ति 
भिली है-- - 

१. अनन्तानुवंधी- कोच. मनि, माया, रोम । 

२. जप्रत्याख्यान--क्रोच, मान, माया, लोम । 

३. प्रत्याख्यान-क्रोघ, मान, माया, लोम । 

४. संज्वलन-- क्रोध, मान, माथा, लोम । 

हमने क्रोध आदि के आन्तरिक परिणामों की चर्चां की । उसके बाह्य 
परिणाम ईह--संघषे, करुह्‌, गाीगलौज, मारपीट, घर मंनरक का-सा 
सतावरण पैदा कर डालना, आदि-आदि। । 

क्रोध जीवन का-अमिशाप है । उसको नियतित करने का मभ्यान्त 
अत्यन्त आवश्यक ह । केक व्यदिति एेसे होते ई, जो पूरी वातकोसूनेया 
समङनेविनाही करोधमेञआ जाते ह । उन्मे इतना धयं भी नहींहै किवे 
ष्ांत चिनसेवात को सुन सकं, सोच-विचार सके! यह्‌ स्थित्ति अत्यन्त 
खतरनाक दै 1 

अभ्यासकेद्वारा क्रोध पर नियंत्रणकियाजा सक्ता ह । अभ्यास कं 
दोसूत्ररै। एकटैप्रे्नाका गौर दूसरा दै अनुप्रक्षा का! क्रोध के उत्सन्न 
होने का केन्द्र हमारे मस्तिष्के है । हाय उस्ताद, पर कोच हाये पदा 
नहीं होता । लात उव्ती है, पर क्रोध लातसे षदा नहीं होता। क्रोधपदा 
होता दै मस्तिष्के! इसलिए मस्तिष्क के अमुकं वेन्द्र पर ध्यान एकाग्र 


७७ उदात्तीकरण क्रोध फा 


करनेसे क्रोघ.णांत हौ सकता है 1 ज्योतिकेन्द्र भौर शांतिकेन्द्र पर घ्यान 
केरनेसे क्रोधं के उपशमन में वहत वड सफलता भिर सकती है । 

क्रोधको शांत करने'का महतत्वपुणं प्रयोग है अनुप्रेक्षा का अभ्यास । 
मृदुता ओर क्षमा की अनुप्रक्षाकरनेसे क्रोध की स्थिति वद जाती है। 
` व्यित का चिडचिडापन कम हौ जाता है मौर तव वात-वात म उत्तेजित 
होने कामवसर समाप्तहोजातादै। 
 क्रोषकोरशातिकरनेकातीसरा उपाय है--सम्यक्‌ चिन्तन, सही 
सोचना । व्यवित-को प्रत्येक परिस्थिति में समग्रता से सोचना चाहिए 
कि्मकौनहं। म अमी किसंस्यान पर हूं? मेरा क्या दायित्व है? 
मुभे क्याकरनाहै? जो समग्रता से सोचता है वह सहसा क्रोध मे नही 
मता । वह्‌ क्रोध को टारुतारहै ओर उससे अप्रमावित होने का प्रयत्न करता 
है । वह क्रोध को विफल ए़रने की दिशा में प्रस्थित होता है । क्रोध को विफल 
करनेकेगनेकरहैतु हँ ।. उनमें एक हेतु है--विनोदभ्रियता, विनोद की 
प्रकृति । विनोद तीत्रतमं क्रोध को भी विफल वना डालता है । वह्‌ भागम 
पानीकाकाम करता दै जाग बुभ जाती है! जिसने विनोद का अभ्यास 
किथा है, जिसने अथनी प्रकृति को उस रूपमे ढाला है, वह्‌ क्रोध का उमशमन 
कर सकता है भौर शांत-प्रश्ांत रह सक्ता ह । क्रोघ के उपशमन के भौर- 
मौर उपायों मे यह्‌ महत्त्वभू्णं ओौर सदाक्त उपाय है 1 

चीन देशा की वात है । एक वार सामन्तो ने सोचा, हम वगावत कर्‌ 
सत्ताकोतयोंन हथिया लें । समी वागी एकत्रित हए गौर राजधानी पर्‌ 
भाक्रमण कर डाला चीनके सघ्राद्‌ को पतता चा । उसने अपने संनिवों 
षो एकननित किया 1 वे योले, हम आपके किए प्राण देनैक क्षएर्तयाररह। 
हम मरेगे, रगे बौर उनको परास्त कर देगे । युद्ध हुमा । सामन्त पराजित 
हो गए । उनको मौत दीखने रगी । सम्राट्‌ ने दूसरे तरीके से सोचा 1 उतने 
पमी वागी सामन्तो को बुलाया मौर कह. भँ जानता हं कि वच्चा तमी 
रोता है जव वह भूखा-प्यापसा होता है । तुम्है मी कोई न कोई कष्ट ६ 
सकए वगायत की है 1 यदि तुम्हे कोई पीड़ा नहीं होती तो कमी वगादत 
नही करते, यह मँ सममत हूं मँ अव तुम स्वकौ सेवा करने के लिए तयार 
हं । गो चाहो मांगो । । 

सारे सामन्त अवाक्‌ रह्‌ गए । उनके सिरमभूुक गए । सन्नाट्‌ ने 
उन्दे क्षमादान दिया 1 बे चते गए । 

प्रधान मंत्रीने सम्राट्‌ से कटा--यह्‌ आपने क्या किया? भापनेतो 
र्हापाकि शत्रुं को कुचल दगा! आपने तो किसीको कुचलारही नही, 
पवको मुबत कर्‌ दिया 1 आपको चाहिएथाकरिष्चन्रूलों काञन्त कर्‌ देते ¦ 
सप्राटने कहा, पत्र तर फोर्‌ वचा ही नही, किसको कुचलू । 
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सम्राट्‌ के विनोदी स्वमावने सारी स्थिति में परिवतंन कर दिया। 
शत्रू मित्रहो गए । सारा राज्य निष्कटक हो गया। 

वतमान की घटना है । उस समय लोकसमा के मध्यक्ष ये गुरुदयाल- 
सिह टिल्लो । संसद चङ रही थी । एक सदस्य ने प्रश्न उठते हुए कहा- 
अघ्यक्न महोदथ ! अमुक पत्रने लोकसमा की अवमानना की है। जहां 
अध्यक्ष महोदय का फोटो छापना था व्हा त्रिगेडियर दित्छो का फोटो छाप 
दिया । समी सदस्य वोल उठे, यह अपराधरहै। हित्लो ने हसते हुए कहा- 
इस परतो मेरी पत्नी को आपत्ति होनी चाहिए थी, माननीय सदस्यों को 
क्यों आपत्ति हो ? इतना कहते ही सारा वातावरण हास्यरस मेँ वद गया। 
समी शतिहो गए । 

हमने क्रोध के उपश्मन ओर उदाक्तीकरण के कुक उपायों कौ 
चर्चा की । प्रेक्षा ओर अनुरेक्षा का प्रयोग, सम्यक्‌ चिन्तन, दायित्व की 
अनुभूति, विनोदी स्वमाव--येरेसे कारण ह जिनसे क्रोध का उपशमन मौर 
उदात्तीकरण होता है । क्रोध का संपूणं विलयन याक्षय होनातो वहत दूर 
की वात है, वीतराग अवस्थामे प्राप्त होने वाला परिणाम है, किन्तुहम 
कोध को विफल करने ओर उसका उदात्तीकरण करने का मागं हस्तगत कर 
लें । यह परिष्कारका मागं है) घीमे-धीमे परिष्कार होता जाएगा भौर 
तव क्रोध की तीत्रता गौर सीमा घटती चरी जाएगी । उसकी काल-अवधि 
मी सिक्रुड जाएगी । उसको उहीपन की साभग्री मिलने पर मी वह उर्दिप्त 
नहीं होगा । यदि इतना होता हैतो मै समभताहुं किं हमने अपनी मंजिल 
काएक डावप।रकरख्ियादहै। 


१२ 
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समस्याहै मौन की। पहले हम इस पर विचार कर । प्रेक्षाघ्यान के 
शिविरमे लोग मौन का अभ्यास करते है। अन्यान्य अध्यात्मके क्ष्रों 
हनारो-हजारो लोग मौन का अभ्यास करते है । कोई एक वषं का, कोर 
बारह वषं का, कोई एक माह का, कोई एक दिन-रात काओौरकोर्दिनमे 
दो-चार धंटोका अभ्यास करता है। सह्‌ वहत ञच्छी साधना है । किन्तुर्म 
इस्त मीन का अथं समभ नहीं पाया हूं । जव कोई स्थिति सामने नहीं है, 
तव तो मौन ओर जव स्थिति सामने होती है मौन रहने की तव मीन खुल 
नाता तं । कलह के प्रसंग मे स-मीन भौर करट के अअस मे मौन । मोजन 
किया [रह्‌ वजे । अवदो घंटा विश्राम करना है, तव मौन । नींद मे कौन 
वोलेगा ? किससे बोलेगा ? रात को मौन । अकेले मे मौन भौर दूसरा 
सामने है तव अमौन । मँ नहीं सममः सका कि मौन काजथंक्याहै? 
स्वारा सूत्र का एक प्रसंग पठातो मौन का वास्तविक अथं कुष्ठ 
समभमेः जाया । पर्‌ वह्‌ व्यवहार मं नहीं उतर रहाहे। वहां प्रसंग है, 
एक मुनिहै। किसी इसरे संप्रदायके भुनिया एस्यथ ने उसे कुद पृछा । 
मुनि जो जसा जानता अ, उत्तर दे दिया । पर भ्ररन करने वाला कहता 
कि यह्‌ हेतु उचित नहीं हं । मुनि ने कहा--यह्‌ हेतु मौर तकं ठीक ह । पर 
सामने वाला अपनी वाति पर अड़ा हुहु गौर कहता ह, एेसाहोही नहीं 
पक्ता, तीन कालमेमौी ठेसा नहीं हो सकता । अव मुनि परया करे? क्या 
उससे कुह करे ? लड़ ? मगवान्‌ ने कहा-- एसी स्यितिमें वाणीकी गुप्ति 
करते, मौन करते । ठीक हे । जो मै जानता हं वह॒ वता दिया । अव उसे 
मानोचान मानो, ह्‌ तुम्हारी इच्छा । म कौन होता हं मनवाने वाला । 
पातत मनवानेका कोई अधिकारमीतो नहीं हं 1 कोई साधन नहीं ह 1 
मो मानन। चाहता ही नही, उमे ईश्वर भी नहीं मनवा सकता । राजा किसी 


जो तत्व जाना इजा नहींहै तो स्पष्ट कदो, म नहीं जानता यौर 
मीन हो जानौ । यह मौन का प्रयोग ्मभमें अत्ता है। च्नन्ति दिन नर 
रतह्‌ करना, गाल्ोयलौन कलना, चड्ना गौर षंटा,दोषंटा मौन करना, यट 
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कंसा मौन ! इसका अथं क्या? मौन वहां करो जहां विवाद, कलह्‌ गौर 
संघं की स्थिति हो । यहां मौन का अथं सममे सकताहै। कोई व्यक्ति 
यह्‌ संकल्प ले कि जहा कोई व्यक्ति विव्राद वड़ा करेणा, कलहं करेगा, गाली 
देगा, वहां म मौन हौ जाऊंगा, वाणी कासंयम करलूंया। यह मौन का 
अभ्यास ओर प्रयोग समभे ञा सकता । परजो ज चल रहारै, 
उसको प्रयोजन समफसे परे है) अभ्यास इसलिए कि मौन की स्थिति आने 
पर म सहजयता मौन कर सकं । ग्यारह वजे लड्ईहोती है मौरर्मे मौन 
करता हं वारह्‌ वजे या एक वजे । इसका अथं क्या हमा ? मौन का फतित , 
त्या हुआ ? 
कलहं के अनेक कारण ह! उनमें एक है--रुचिभेद । यह्‌ मी मौजन 
से अधिक संबंधित दै । किसीको कुछ रुचताहै यौर करिसीको कुछ । सवकी 
रुचि समन नहीं होती । मोजन मं रुचिभेद वहत होता है, अतः भोजन कलहं 
काञखाड़ा वन जतादहै। थाली को ठोकर भोजन के समय ही लगती है. 
गाकियां वकने या पत्नीको बुरा सला कहने का समय मी मोजन-कालही 
है। भन कीऊमस मी उसी समयं निकलती दहै । यदि कोई व्यक्ति मोजन के 
समय मौन रखता रहै तो वह्‌ कखह्‌-निवारण का एक उपाय है, प्रयोग है ओर 
मौन काथं समभने का निदर्शन ह! 
कहू का दूसराकारणहै--चिन्तन का भेद! एक व्यित कु 
सोचता है गौर दूसरा उससे ठीक विपरीत सोचता है । हर व्यवित में सोचने 
कौ भिन्नता होती दै । चिन्तन का जहां भेद होता दै, वहां कख्ह्‌ की आशंका 
होती है । जवे चिन्तन का भेद उमर कर सामने आए, वहां मौन का भ्रयोग 
होन चाहिए । व्यक्ति जव मौन हौ जत्ताहै तव भेद मागे नहीं वदता) 
यहां "मौनं शरणं गच्छामि" का तात्पयं स्पष्ट समभमेआजातादे। 
कलह का तीसरा कारण है--माग्रह ! बात की इतनी पकड़ हौ गई 
किटूटमलेही जाए पर उसमें दील नहीं दी जा सकती । कुच मी हौ जाए, 
म अपना आग्रह नहीं छोडंगा, एेसी स्थित्ति मे कलह्‌ बढता चला जाता दै ! . 
दो माई ये । पिताजी का देहावसान हौ गया 1 परस्पर वड़ाप्रेम था 
सौहादं था। परिवार वदा । दोनों माई कंटवारा कर अलग-अलग होते दैः। 
सारावटवाराहौ गया । घर्मे सुपारीका एक पेड था! उसके वंटवारेके 
विपय मेँ दोनो माई मड गए । वड़े ने कहा, सुपारी कापेड्म रखुंगा 1 छोटे 
ने कहा, नहीं, यह मै रखुंगा । दोनौं मे तनात्तनी हो गई । सोचा दोनोंने 
नहीं । एक के पास रहता तो दुसरे कोसुपारीखाने को तो मिलत्ती। पर 
दोनों जड़ गए । वात तन गई। मुकदमा चला। चिद्धान्‌ गौर अनुमवी 
न्यायाधीश ने दोनों को समभाया 1 दोनों वात पर अड़े ये न्यायाधीशने 
फसा दिया- पेड को काट कर उसकी लकड़ी आधी-आधी दोर्नोँकोदेदी, 
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जाए! दोनों देखते रह गए । 

क्या इसका समाधान मौन नहीं था? एक व्यक्ति अपने आग्रह को 
छोड देता, मौन हो जाता तो फैसला हो यया होता । पर अग्रह मनोृत्ति 
ने दोनों को पाड डाला । 

एक वार दो भाई वंटवारेके समय आटा पीसनेकी चाकीके लिए 
मड़ गए । अन्त में प॑चोंने यह्‌ फंसला विया किचाकीकेदो पाट होतेरहै1 
एक पाट वडे भाद्कोदे दिया जाए ओर एक पाट छोटे भाईको सौपदिया 
जाए । वैसाही किया गथा अन नञआटा वडा माई पीसपाता हैओरन 
छोटा भाई 1 दोनों के लिए चाकी वेकार हौ गरई। 

इस आग्रहीदृत्तिके कारण कलहपूणं वातावरण पैदा हौ जाता हे । 
इस स्थिति मे यदि एक व्यक्ति मौन काप्रयोग करताहै तो मौन का अथं 
सममे आ सक्ता है। । 

अनेक व्यक्ति मौन करते । अन्यान्य स्थानो पर लगने वाले शिविरों 
मेँ मौन का कड़ाई से पालन कराया जाता मै मी मानता हूं कि मौन 
वहुत ञावश्यक है । पर मौन का अथं जव तक मेरे गलेन उत्तरजाए तव 
तक कड्ाई नहीं वरत सकता 1 मौन का अर्थं मी विचित्र-साहो गया ह। 
दस-दिन तक तौ मौन रह्‌ जाते है, ग्यारह दिन जव घर जाते हैँ तव वैसे 
के वैसे वने रहते है । यह न समभे कि ध्यान-काल में विशेष मौन करना 
हीदै। ध्यानमेमौनञा ही जाताहै। मौन काथं सम लेनाहैकि 
मौन कव करना चाद्विए, कह करना चाहिए ? जव तक इस देश ओर काल 
के निर्धारण का मववोध सम्यक्‌ नहीं हौ जाता तव तक मौन करना उपयोगी 
नहीं होगा । मौन वहां करना है जहां विवाद मौर संघषं वदने कौ जाशंका 
हो 1 जहां चिन्तन, रुचि का मेद हो, आग्रह हो वहां मौन का अथं है । वहा 
मौन का अभ्यास आावष्यक ह! न बोलने का अभ्यास नहीं, किन्तु संघपंकी 
स्थितिमेंन वोलने का अभ्यास! एक हैन वोलने का अभ्यास । दूसरा हं 
वेते प्रसंगो मे न वोलने का अभ्यास । दोनो दो वाते है । जहां प्रतिक्रिया 
का प्रसंग हो वहांन योलने का अभ्यास फलदायी होता है । भतिक्रियाके 
लषण मे मौन लामदायक होतार ओर यहीदै वह क्षण जव मौन करना 
जावरश्यक होता है । हम यह्‌ संकल्प करे किरेसे क्षणो मं मौन का अभ्यास 
करेगे । इस प्रकारके मौन को भँ बहुत सांक मानताहं मौर रसे मौन के 
लिए कडा मी की जा सकती है 1 किन्तु अमुक समयं तक न वो्नना यवा मौन 
रहना, यह्‌ कोई साथंक वात नहीं ह । हमें मौन के प्रयोन को वदलना 
चादिए) तपस्या का प्रयोग, मौन का प्रयोग. मनोगुप्ति मौर वाकगुप्तिका 
प्योग~-ये सव महत्त्वपूणं प्रयोग ह । सारे प्रयोग शांत सहवास से सुरानिति 
हतत है 1 ये सारे प्रयोग ांतिपूर्णं सह-अस्तित्व, साांतिपूणं जीवन को वदने 
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वले होते है तव तो इनकी संपूणे सार्थकता है, अन्यथा इनका फलित सीमित 
हो जातारै। जीवनम निरन्तर अशांति रहे, संघं रहे गीर ग्यदित ध्यान 
मी करता जाए, मनोगुस्ति, भौर वचनगत्ति मी करे, मीन मीकरेतोक्या 
पथोजन ? उनका फलित द्या होगा? ठेसी स्थिति में इन प्रयोगो का जयं 
मीकमहो जाताहै। 


कलह्‌ का चौथा कारण है--स्वार्थदृत्ति । जहां स्वाथं टकरातारै 
वहां कलह पैदा हो जाता ठै । मौन से इसको टाल। जा सकता है । जव 
स्वाथं टकराए, तत्काल मौन कर लेने पर संघपं की स्थिति टल जाती दै। 
यातौ यह स्थितिस्वाथं को त्यागने से टल्तीदै यामौीनसेटक्तीहै। 
स्वाथं के टकराने के समय जीमर कर वोलः, गाकियां दीं । ऊटपर्टाग वक- 
वास कियाओरचार वजे कहता है, मेरे मौन का समय है । अवरम घंट 
मर मौन रंगा । एसी स्थिति मे मौन वेचारा शरमा जाताहै। स्वार्के 
ठकराह्ट का प्रसंग मौन करने का उत्तमं काल रहै। 

कल्ह्‌ का पांचवांकारण है सचाई का ज्ञान होना, यथाथं की 


जानकारी रहना । सचाई को न जानने के कारण गलतफहमी रहती है मौर 
इसमे कलह उमर आता दै । जव सचाई की यथार्थं जानकारी होती है तव 
कलह स्वयं समाप्त हो जाता है । सही घटना या स्थितिकोन जानना कंलह्‌ 
का बहुत वड़ा कारण है । ज्योही वस्तुस्थिति की यथाथंता सामने आती है, 
एक मिनिट मं कलह समाप्त हौ जाता हैः अनुताप शेष रहता है कि मरे ! 
मुकेतो यहन्ञातही नहीं था । 
एक राजा था । उसकी रानी प्रत्रजित हो गई, साष्वी वन गई । 
उसके दौ पुत्र थे । एक राज्य का संचालन कर रहाथागौर दुसरा चांडाल 
केषर रह्‌ रहाथा। चांडाछके घर जो पला वह्‌ शक्तिशाद्ी हो गया भीर 
उसने संनिकों को जुटा भाईके राज्य पर आक्रमण कर डाला । षर दोनों 
एक दूसरे से अजान ये । रणभेरी वज उही । स्वी को पता चला) उसे 
यथाथं स्थिति ज्ञात थी । उसने सोचा, युद्ध यदि हुआ तो अनथं हौ जाएगा। 
हजारो निरपराघ संनिक मारे जाएंगे मौर न जाने कौन जीतेगा, कौन 
हरेगा ? कौन माई मरेगा, कीन जीएगा ? साध्वी रणांगण में आई । एक 
खेमे मे जाकर कहा--जिससे त॒ ख्डना चाहता है वह तेरा सगामाईहै। 
मेरीकोखसे ही जन्मा हमा है । दुसरे चेमेमेः गई। वहां मी यही कहा । 
दोनोंको यथाथेता का ज्ञान हुगा। सोचा, अरे! यह कंसा युद्ध ! भाईके 
साथ युद्ध ! दोनों कारणभूत माग गया । दोनों जाए । गले मिते ओर रण- 
भूमि प्रेमभूमि वन गई । । 
` कलह का बहुत वड़ा कारण है वस्तुस्थिति का अन्ञान। यहां अध्यात्म, 


समस्या कलह की ८३ 


प्रेम गौर मौन का प्रयोगं कर समस्या को सुरुकाया जा सकता है । 
समस्या का समाधान खोजना है । समाधान मौन है । मौन कहे या 
त्याग--दोनों एक ह । जव-जव मने अव्यात्म की गहराइयों मे जाकर उसे 
समने का प्रयत किया, मुकेलगाकित्यागको छोडकर कोई अध्यात्म है 
ही नहीं । अध्यात्म का मथं है-छोडते चलो, त्यागते चलो। लेने की वात 
भध्यत्म मे नहीं है ¡ अध्यात्म नसेतीकरता है, न राज्य चलाताहै,न 
उथोग चलाता हैओौरन व्यापार-व्यवसाय करता है । उसके पासतेनेकी 
नही, केवल छोड़ने की वात शेष रहती है । दछोडते चलो, छोड़ते चलो । त्याग, 
त्याग भीर त्याग | 
दुनिया मे दो शक्तियां काम करती रहै । एक है भोग की शित ओर 
दूसरी है त्याग की शकत । मोग की शवित मे वटौरने कौ वात होती है, लेते 


फल जाता है । मारम्म एक विन्दसे होता है गौर अन्त मे वह्‌ पूरे ब्रह्मांड 
कोञपने वक्ष में समेट लेता है । इतना विस्तार ! यह है मोगका 
साप्राज्य। 

त्याग का सूत्र है, सिमटते जाओ, सिमटते जागो । सिमटते-सिमटते 
ठते गहैतमेमा जामो । 

भोगै विस्तारवाद, भेदवाद, देतवाद ओर त्यागया संयमहै 
संग्रहुवाद, मभेदवाद, अद्वैतवाद । 

त्याग मौर भोग--दोनों महाशक्तियां है, वड शवितयां है । 

मोगकी शक्ति विस्तारके लिए चरती ठे । विस्तृत होते-होते वह 

अपने मे समेट लेना चाहती है । यह समी कल्ठों कौ जननी है । 

के निवारणका एकमात्र उपाय है त्याग। भोग के समक्ष त्यागको 
ऊकरखड़ाकरौतो सारे कलह समाप्त हो जाते हं । अव हम उनल्टे चले । 
चितन का भेद कलहे उत्पन्न करता है, चितन का त्यागं कलह को शांत 
करता है । रचिभेद कलह पदाकरता है । रुचिभेद का संवरण कलह को 
पमप्त करता है । आग्रह्‌ कलह पदा करता है भौर अनाग्रह्‌ क्ट को 
माप्त करता दै । स्वायं कल्ह्‌ पदा करताहै मौर स्वायं-त्याग प्रेम वदता 
ह, कह को भिटाता है] अज्ञान कलहं वड़ा है मौर यथार्थं काच्ञान 
उसका उपशमनं करतार | दोनों राकितियां-त्यागशकित ओर मोगक्षवित- 
नपना.सपना काम करती ह । इन दोनों का ठीके विदलेपण करे । मोगके 
प्रतिपक्षे प्याय, अज्ञान के प्रतिपक्ष में नान, जाग्रह के प्रतिपक्लमें अनाग्रहू 
भीरस्वायंदे प्रतिपक्ष मे जस्वाथं रहे तो कलह का समाधान हौ सक्ता ह । 
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्रक्षाध्यान के सभौ प्रयोग त्याग को वाने के लिए, संयम को द्रद्धिगत 
करनेकेलिएकिएजारहेर्ट। यदि यह्‌ वातत पूणे रूपमे हृदयंगम हौ जाती 
दैतोप्रक्षाध्यान की सार्थकता दै मौर यदि इनसे प्रयोगोंकोभोगकी 
वृद्धि के साधनमत्र समभ कर करतेर्हुतोप्रक्षाघ्यान की व्यथंताहै। 
भिलारी एक घर पर रुका गौर वोला--वाबरूजी ! सटी चाहिए ॥' 
भीतर से उत्तर भाया-“वीवी घरमे नहीं है ।' भिखारी वोला--“मूभे वीवी 
नहीं चाहिए, रोटी चादिए ।' 
त्यागे की चेतना जागे विना अध्यात्म का विकास नहींहो सक्ता 
ओर अध्यात्मके विकासके विनाध्यान की साथ॑कता कमह जातीहै। 
ध्यान वही कर सक्ता है जिसमे अध्यात्म की चेतना जाग जातोदै। 
अध्यात्म की चेतना उसी मे जागृत होती है जिसमें त्याग की वेत्तना 
जागतीदहै) 
प्रन है कि अध्यात्मवादी कौन भौर भौतिकवादी कौन ? इनके 
अनेक अथं किएगए, परवे समी अथं हमारी समभ से परे रै । हम सममे. 
अध्यात्मवादी वह है जिसमें वैराग्य है, पदाथं के भ्रति त्यागरहै, पदाथंके 
प्रति अनाक्षेण है । जिसमें व्याग ओर वैराग्य की चेतना जागृत है, वह 
अध्यात्मवादी है) मौतिकवादी वह है जिसमें पदार्थं का आकषण दिनोदिन 
वदता जतादहै गौर जो पदाथं मही त्राण खोजता है, जिसमेमोगको 
चेतना जागृत है, अविरक्ति रहै, वह्‌ मौतिकवादी होता है] 
त्याग अौर वैराग्य--शब्द भिन्न है, पर तात्पर्याथं मेँ एक ह । जिसमे 
त्याग ओौर वैराग्य की भावना जाग गई वहु अध्यात्मकी ओर अमिमुखदहो 
गया । वही यथाथंमे ध्यान का अधिकारी 
हम इस सचाई को स्पष्ट समले किप्रेक्षाघ्यान का अभ्यास त्याग 
की चेतनासे जुड़ा हुआ अभ्यासरहै | घ्यानकी यह्‌धारादो तोके बीच 
वह रही है । इस तट पर मी व्यागहै गौर उस तटपरमीत्यागरै। यदि 
दो शब्दों मे कहना चहं तो इस तट पर त्याग ओर उस तट पर वैराग्य । 
व्याग ओर वैराग्य--इनदोतटोंके वीच ध्यान कीधारा वह्‌ रही । इन्ही 
के वीच यहं अग्रसर हौ सकतीहै।येदोतटनहींर्हतौ यह्‌ धारा सी नदीं 
वह सकेगी । फिरयातो वाद्‌ वनेगी जौ दूसरों के लिए खतरा सावित 
होगी । ध्यान मी खतरा वन सक्ता है । जज के भगवान्‌ या योगी ध्यान 
को खतरा वना रहैर्है। ह्मे इस ततरे से वचना है) हम इन दीनो तटो-- 
त्याग मौर वैसग्य को मजदूत बनाएं, तमी ध्यान की निमंल धारा भागे 
वटृगी मौर जीवन मे नया आनन्द, नया अनुमव गौर नई सरसता षदा 
करेगी ! इसमे जीवन मे निरन्तर प्राण-संचार होता रहेगा भर॒ तव व्यक्ति 


 शर्विंत्त ओौर प्रेम कराजीवन जीने में समथं होगा) 


१३ 
समस्या है उदासी कौ 


मानसिक अवस्थाएं दो प्रकार की्येतीर्द। एक मानसिक अवस्था 
र प्रफुट्लता कीगौर दूसरी है उदासी की! एक खिला हंजा फ़ल ओर एक 
मुरफाया हुमा फूल । विकसित फूल सवको मनमाता है । सुराया हुमा फूल 
अच्छा नहीं लगता वचनी पैदा कर देता है 
्रफुटलता या प्रसन्नता वहत मह्वपूणं है, किन्तु यह टिक नहीं पाती । 
समाज बौर परिवार का वातावरण तथा व्यवितिका आन्तरिक वातावरण--ये 
तीनोरेसे ह जो प्रसन्नता को टिकने नदीं देते । व्यवित समस्याम मे धिर 
जातारै। 
हम सवभे पटले आन्तरिक वातावरण के विषय मे कुछ सोचे, 
समके । आन्तरिक वातावरण व्यदित का निजी होता है 1 उसको प्रफुट्लित 
वनाए रखना वहुत कठिन काम ह \ ग्यवित उदास्‌ होता ई 1 इसका कारण 
दे किग्रन्थियो के रसायन, लाव संतुलित नहीं दोते । उदासी अकारणजा 
जाती है । मस्तिष्क का एक रसायन है-जेराटोनिन । दूसकी कमी या 
जसंतुलन उदासी काकार बनता दै 1 थाइराईइड ग्रथिका स्राव कम होता 
है, उदासी छा जाती है 1 एड़ीनल गयि का स्ञाव असंतुलित हौता है, उदासी 
जा जाती है 1 म्रन्थियो के असंतुलित खावके कारण उदासी उभरती ह! 
मस्तक मे एक रसायन होता ईै--वीटा एन्डोरफिन, जौ मनोभावों को 
प्रमायितत करता है । जव वहु रसायन पूरा नर डं वनता तव उदासी छा जाती 
है \ तो रासायनिक संतुलन, ग्रन्थियों का जल्लाव-- यह उदासी का आन्तरिक 
कारण हे 1 निषेधात्मक दृष्टिकोण मी उदासी का आन्तरिक कारण दै 
दूसरादै परिवारका वातावरण ! यह्‌ मी उदासी का कारण वनता 
ह।\ परिवार मे नाना प्रकारः के लोग दै, नाना प्रकाद की समस्यां 
हवे अनेक भकार की परिस्थितियां पैदा कर डालते ई गीर व्यवित 
उदास दो जाता है! परिवार का सदस्यः उदासी सेः {षर = द! 
उसकी प्रसन्नता सायव हो जाती ईं । पारिवारिक जीर घरेलु स्वितियां जो 
मन के जनुदरूल नीं होती, वे उदासीका देदु दनती ह । परिवार में वेदा नौर 
यहू--दोनो प्रसन्न रहने वलि द । विन्तु परिवार के अन्यान सदस्य उन 
रोने को निरन्तर यैकते रहते हँ कमी {दिखाते रहत है ताना वसत रहते ६ 
त दोनो उदास हो जते ह ! उनकी प्रसन्नता {विच्नता में ददल जाती द्‌ । 
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पारिवारिक वातावरण सी उदासी का मुख्य हेतु है। 

तीसरा ह समाज का वातावरण । समाज अनेक व्यवितयों का समूह्‌ 
है । वहां अनेक प्रकार की समस्याएं भौर स्थित्तियां पवा होती है भौर 
आदमी उदासदहौ जाता टै । वह्‌ उन सामाजिक स्थितियों से भ्रमावित हए 
विना नहीं रह्‌ पाता । । 

, इस प्रकार आन्तरिक वातावरण, पारिवारिक वातावरणं मौर 

सामाजिक परिवेश उदासी के हेतु वनते हैँ \ 

उदासी मानसिक विकार ह) डिप्रेशन एक वडा रोग दै। उदास 
ग्यकित अपनी क्षमतां का ठीके उपयोग नहीं कर सकता.। उसकी शवितयां 
मुरकाजातीरहैक्षीणदहो जाती है, सिकूड जाती हैँ) प्रसन्न रहने वाला 
अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सक्ता है । प्रसन होता है कि उदासी 
से मुक्ति पानेकाउपायक्याहै? वैज्ञानिकोंने भी इस प्रन पर विचार 
` क्रिया है 1 उनका सुकाव है कि पोषक आहार पर्याप्त मात्रा मेँहोताहैतो 
व्यक्ति उदासीसे ष्ुटकारा पा लेता है । पोषक आहार के अभाव मे उदासी 
तत्काल आ जाती है । जिस आहार में विटामिन्स भौर एमिनो एसिड का 
उचित संतुलन होता है तो उदासी का एक हतु समाप्त हो जाता ह 1 

उदासी को निरस्त करने का दुसरा उपाय है, स्वयं की समस्याका 
समाधान स्वयं मे खोजने की चेष्टा । समस्या आती है, आदमी उलभ जाता 
है, घुटने टिक जति हैँ गौर तव उदासी छा जाती है । समस्या प्रत्येक व्यक्ति 
के सामने आती है। एेसा छोटा-बड़ा, एक भी आदमी नहीं है जिसके सामने 
समस्याएं न हौं 1 समस्या आए ओर उसके समाधान की चेष्टाहो. तो 
उदासी नहीं आती । सचेष्टता उदासी को नष्ट करने का उपाय है। 

हम योग साधना में श्वासःप्क्षा या शरीर-परेक्षाका अभ्यास करते 
है । यह अभ्यास एकाग्रता को साधने का अभ्यास है । एकाग्रता सध जानेण्र 
मी यदि क्वासप्रक्षा गौर रदारीर-प्रेक्षाही की जाती रहै तो यह ध्यानका 
सम्यक्‌ या पूणं उपयोग नहीं है । एकाग्रता सध जाने पर विचय ध्यान करना 
होता है । विचय का अर्थं है, एक समस्याकोलेभौर उस पर विचार करते 
च्ल । उस पर एकाग्र होते चले) इसी चिन्तन में अगि वदते चरे । 
प्रतीत होगा कि समस्या का समाघानदहौ गया है, समस्या सुलक गरईहे)। 
यदि एक वारम समाघाननदहोतो दुसरी वार, तीसरी वारमी प्रयत्न 
करे 1 समाधान मिल जाएमा) 

घ्यान का मुख्य प्रयोजन है सचारई को वोजना, समस्या का समाधान 
पाना । समस्या का मयं है--अयथाथं या मूठ ¡ कोई भूठ सामने मा गया। 
अव उसका समाघान खोजना है तो वस समस्याया कूठ की यथार्थताको 
खोजं, न कि उस्र भूठ मे उल जाएं । सचा को खोज । केवल उसी्मेलगे 
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रहं । निरन्तर उसी का चिन्तन चले । समाधान मिरजाएगा 1 घ्यानके हारा 
अनेक समस्याभों का समाधान हुा है, समाधान खोजे गए) दुःख क्यों 
है? दुःख क्यों होता है ? उसका स्नोत कहां है ? इस समस्या को लेकर 
वहे । व्यान मे समाधान मिल जाएगा । ध्यान के हारा उन समी समस्याओं 
का समाधान मिल जाता है जिनका समाधान वाह्र नहीं खोजा जा सकता, 
नहीं मिलता 1 यह्‌ विचय व्यान का प्रयोग अत्यन्त महच्वपूणं है । 
उदासी स्वयं एक समस्या है 1 इसका समाधान स्वयं खोजें । जपनी 
समस्या को स्वयं सुलभाएं । दूसरों के पास जाकर समस्या का समाधान 
पूषेगे तो उत्तर मात्र मिलेगा, आप सुन छग, पर उदासी मिटेगी नदीं । 
समस्या ज्यो की त्यों वनी रहैगी । किसी ने वौद्धिक प्रर्न किया जीर उसे 
वौद्धिक उत्तर मिका 1 उसका वौदधिक समाधान हो गया । किन्तु उदासी 
यौद्धिक समस्या नहीं दै, मानसिक समस्या 1 मोगी जा रहीरै। मोगतो 
जाप रहे ह गीर समाधान कोई दूसरा दे, यह्‌ कैसेसंमव होगा ? दूसरे के 
द्वारा यह समस्या सुलभः नहीं सकती । यह तो स्वयं केद्वारा ही समाहितो 
सकती है । आप स्वयं ध्यान में जाकर उसके समाधान का उपाय पा सकते 
ह मौर समस्या का समावान कर सक्ते हँ । यदि वघ्यानका सम्यक्‌ प्रयोग 
हो तो यह्‌ वात असंमव नही है । ध्यान केवल मनोरति की वस्तु नहीं ह कि 
ध्यान किया मौर मन आनन्द से मर गया 1 ध्यान का उदेरय आनन्द माना 
मात्र नहीं है 1 आदमी विश्राम करता है, आनन्द ,जाता है । आदमी दो-चार 
मील घूम कर आतादहै गौर अति ही ठंडा स्थान मिल जाता है विश्रामकेकल्िषए 
तो वह्‌ सानन्द का अनुभव करता ह । भूख लगौ, मनोज्ञ भोजन मिलातो 
मानन्द बआयेगा । प्यास लगी मौर ठंडापेय पीने केकिएुमिल गया तो 
आनन्द की अनुभूति होगी । यदि ध्यान ओौर कायोत्सगं काकाम इतनाही 
दै तो यह कोई विशिष्ट वात नहीं है । कायोत्सगं किया, तनाव मिट गया। 
शिविर में दस दिन रहे, खूव आनन्द का अनुमव हुमा । वयोक्रि न वाजा 
जाना, न रसोई पकानी मौर न अन्यान्य श्रम करना, न कमाना मौर न सरकारी 
दपत्तरों के चक्कर रगाना 1 आराम ही आराम । विश्चाम ही विश्राम । जानन्द 
हौ आनन्द । यह्‌ तो वहृत छोदी वात है । हम यथाच को तमम; । व्यान गौर 
कायोटसयं का मतलव कोरा मानन्द आना नहीं है । यह तो दोगा ही 1 त्ताच- 
पाय उसका भूल प्रयोजन है सचाई को सममः कर जपनौ मस्या क्तो सुलम्ाना। 
यदि यह्‌ तथ्य हूयंगम होता है तो ध्यान का प्रयोजन सिद्ध होताद्‌ 1 
विचय ध्यान का मायं सचाई को जानने का सही मानं हं 1 निविचार 
या निविकल्प ष्यान से मी सचादयां क्ञात होती है. पर यह दीं पय टै, रदा 
रास्ता है । वहत लंवा मागं मौर वदत रवा समय । विचय न्न मानं सरल 
६, छोटा है मौर थोडे समयमे वहां पटूंचा जा स्षक्ता ट 1 चदं ग्रायमिद 
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मामं है ! जापान में जेन च्यान पद्धत्ति चलती है । उसमे समस्या के सहारे 
ध्यान कौ गहरा्ईमे जाया जातादहै, एकाग्रता साधी जाती है। समस्या 
विभिन्नढंगसेदी जाती दहै) शिष्य ध्यान का प्रशिक्षण चेने आया ! जाचायं 
ने कहा-- चावल खाना है, पर पीैएकदानामी नहीं छोड़ना है। यह्‌ 
पहेली-सी लगती है । शिष्य इसी पहेली को लेकर ध्यान में वैठताहै। दस 
दिन, वीस दिन, मास, चह मास, वारह्‌ मास वीत जाते ह। पर अन्तमं 
समाधान मिल दही जाता दै समाधान की भवस्या तक पहुंचते-पहुंचते वह्‌ 
विशिष्ट ध्यान साधक बन जाता! इस समस्याका शब्दां कुष्ठ गौरहं 
भीर वाच्यां कु गौरहीरहै । गहराई मे जाकर सोचें तो, इसका तात्पयं 
है कि प्रवृत्ति करना है, पर पीछे संस्कार नहीं छोडना है । हम इसे समभ । 

मारतीय दशेन का यह्‌ महतत्वपू्णं सूत्र है कि प्राणी प्रवृत्ति से वंधता 
है गौर निवृत्ति से मुक्त होता है । प्रवृत्ति वांघती है मौर निवृत्ति मुक्त करती 
है । प्रश्न है, आदमी प्रवृत्ति को छोड़ तहीं सकता तो उसके लिए निवृत्ति 
संमव नहीं है । जव निवृत्तिसंमव नहींहै तो मुवित कंसे संमवहोगी? वह. 
कमी मुक्त होगा ही नहीं । यह्‌ वात सही मीहै ओौर सही नहीं मी है । बात 
सही रै कि प्रवृत्ति बाधती दै, पर प्रवृत्ति तव वांधती है जव उसके पीछे 
संस्कार रह्‌ जाता ह ! प्रवृत्ति हुई मौर चली गई! हवा का भोका भाया 
ओर चला गया । पी कोई संस्कार नहीं छोड़ा, तो वह प्रवृत्ति वरधिगी 
नहीं ! हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति के पीले संस्कार रह्‌ जाता है। संस्कार का 
रहना ही बंधना है । वीतराग मी प्रवृत्तिकेरता है ओर अवीतराग मी 
प्रवृत्ति करता है! वीतराग वंधता वहीं, भवीतराग या रागी वंधतादहै। 
` आगमिक माषामें कहा गया कि वीतराग की प्रत्येक प्रवृत्ति `ईर्यापथिकीः 
परवृत्ति होती ह । इसका तात्पर्याथं है कि परवृत्तिसे कमे के परमाणु पहले 
क्षण मेँ आत्मा का स्पशं किया भौर तीसरे क्षणम निर्जीव हो गए टूट ग्‌] 
कर्मोको टिकाने का श्लेष वीतराग मँ नहीं होता । वह॒ निःर्लेष होता है) 
अवीतराग ममे कषाय होता टै । कषाय बधन को पकड़ लेता, कर्मो को 
पकड तेता है । मीति गीली है । सिह फेकी । वह्‌ चिपकेगी । भीत सूखी है । 
भिद फेंकी । वह्‌ नीचे गिर जाएगी । गीलापन पकडता दै । सूखापन नहीं 
पकडता । वंधन को टिकता है राग । जराग वंधन को नहीं टिका पाता। 
इसलिए दोष प्रवृत्ति का नहीं होता । दोष होता दै परवृत्ति के पीछे रह जाने 
वाले संस्कारका । संस्कारकारहोना गौर संस्कार कान होना, यह्‌ मूल 
कारण दै बंधन का ओर वधन मुक्ति का। 

दो साघकजा रहेथे। रास्तेमेनाला आ गया! किनारे पर एक 
युवती वैढी थी! वहुपानीसे डरती थी ! उसने साधको से कहा, मुके उस 
.. . पार पटूंचा दो) एक हिचकिचाया ! दूसरे ने उस युवत्ति को कों परविठा 
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कर उस पार पहुचा दिया । युवति अपनी दिज्ञामं चली गई ओर साघक 
अपनी दिशा में चल पड़ा । दूसरा साधक मी पहुच गया दोनो ञाश्रममं 
चले गए । युवतीकोन षने वाले साघकके मनर्मे युवती कौ वात वार 
वार उमर रही थी । उसने पहले साधक से दो-चारवार वात कही कि तूने 
युवति को छटूकर अच्छा नहीं किया । वह्‌ साधक वोला-अरे ! मैने तो उस 
युवति को कंधे से कमी उत्तार करश्रूल गयाहंगौरत्ु उसे अभमीसिरपर 
लिए घूम रहादै। 

समस्या यह्‌ है । प्रवृत्ति चली जाती है, पर प्रवृत्ति का संस्कार नहीं 
जाता । संस्कार आदमी को जकड़ देता है । प्रवृत्ति स्वभाविक अौर राग 
रहित हो कि पीचेसंस्कारन छूटे । व्यित चाहे खाए, पीए, घूमे, वैठे, 
वातचीत करे, कपड़ा पहने, मकान मे रहे, वन मे रहे, प्रवृत्ति हो, पर संस्कार 
न ष्टे । यह्‌ प्रवृत्ति वांघती नहीं । यह वात तव संमव है जव विचय घ्यानं 
का अभ्यास परिपक्व हो जाए । 

्रेक्नाघ्यान विचय ध्यानकाही एक प्रकार है। केवल श्वासप्रक्षाया 
शरीररक्षा पर ही नहीं अटक जाना यहतो ध्यान की पृष्ठभूमि है) 
इसके पर्चात्‌ हमें विचय ध्यान करना है । दूसरे शब्दों मेँ हमे समस्या लेकर 
वरना है गौर समाधान खोजना है। समस्या चाहे वैयक्तिक, सामाजिक, 
रष्टय या पारिवारिक हो, सवका समाधान विचय चघ्यानके द्वारा खोजा 
जा सक्ता हे । प्राचीन आचार्यो ने इस विधि से अनेक समाधान खोजेरै। 
भाज आश्चयं होता है यह्‌ देखकर कि प्राचीन समय में इतने उपकरण नहीं 
धे; सामग्री नहीं यी, साधन नहीं ये, फिर प्राचीन चऋषि-मुनियों ने इतनी 
प्म खोज कंसे कीं 1 कैसे जाना परमाणु को, लोक-मलोक को, घर्मास्तिकाय- 
अधर्मास्तिकाय को ? कैसे पकड़ा परमाणुजों के अनेक आयामो को ? इसका 
उत्तर है कि उपकरण नहीं थे, साधन नहीं ये, पर उनके पास जवरदस्त 
च्यानविचि यौ, जिसके माघ्यम सेवे सव कुछ जान गए । 

जो चीजें आज सूक्ष्मतम व॑ज्ञानिक यंघ्रों कौ पकड मे मी नहीं जाती, 
उन सवका यथायं विवरण उन भ्राचीन आचार्यो, ऋषि-मुनियो ने दे ला 1 
पह केसे किया ? यह्‌ सारा हमा सुम ध्यानशक्ति के दारा 1 
„ उदासी कौ स्षमस्याको भी विचयध्यानकेद्वारासुलभाया जा सक्ता 
€ । प्ययं को समस्या को स्वयं सुल फाएं 1 दूततरे सहयोगी वन सक्ते टै, मागं 
दुका ्तक्ते है, किन्तु प्रत्येक आदमी को स्वयं की समस्या स्वयं को ही सुल- 
न्नी रोत्ती है । 

„ सर्‌ तुकाराम के पास एक व्ययित जाया । वह्‌ अफीम खाता धा। 

उन सते कहां जफीम छोडन। चाहता हं । लाप कोद उपाय दताएु । 
इत ने पूछा । उत्तमे कहा-- प्रतिदिन एक तोला जफीम खाजातादह्ं। छीट्ने 
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का प्रयत्न करता हु, पर ष्टूटती नहीं । संत ने कहा--कोई वात नहीं हे । 
जितनी खा रहै हो, उतनी खाते जागो । पर साथ-ताय एककामकरो। एक 
कोयला साय में रखो मौर प्रत्तिदिन अफीम खाने के वाद उस कोयले से भीत 
पर एक लकीर खीचते रहो । जिस दिन लकीर खीचने के लिए कोयलान 
रहे, उसी दिन से अफीम खाना कंदकरदो। 

उपने संत की यह वात स्वीकार कर ली। घर गया। प्रतिदिन 
अफोम खाता भौर एक लकीर कोयले से मीत पर लगा देता। दस-पन्द्रह 
दिनों मे कोयला धिस गया । उसने अफीम खाना छोड दिया । 

यह्‌ उपाय कारगर हुआ । उपाय कोई मी सुभा सकता है, पर करना 
स्वयं कोही होता ह । यदि स्वयं का पुरुषां गौर संकल्प नहीं जुडता है तो 
समस्या क! समाधान नहीं हो पाता। 

उदासी से वचने के लिए निषेघ।त्मक मावो से वचना जरूरीहै। 
निषेवात्मक माव समस्या पदा करते हँ 1 मनुप्यका स्वभाव कया क्म 
का विपाक करै, कुछ विचि्र-सा लगता है कि मनुष्य मे विधायक माव कम 
` होते है भौर नकारात्मक माव अधिक आते हैँ । आदमी नकारात्मक भावों 
में जीतादहै । पोजिटिव शवित कभ काम करती है, नेगेटिव शक्ति अधिक 
काम करती है। जो निषेधात्मक भावोंमे जीताहै, वह उदासी से कभी 
षछटकारा नहीं पा सकता । वह्‌ जहां मी जाएगा उदासी उसका पीदा करेगी । 
वह कभी भरफुल्लित नहीं रह पाएगा । आदमी की यह धारणा वन गर्ईकि 
कोई गालीदे या मारे-पीटे तो प्रफुल्लता रह्‌ नहीं सकती । यह एक वात है । 
पर एेसी स्थिति में भी प्रसन्नता वनाई रखी जा सकती है । यदि प्रसन्नता नहीं 
रहती है तो इस दुनिया मे कंपे जीवित रहा जा सक्ता है ? तो क्या आदमी 
निरन्तर उदास ही रहे ? उदासी के पारिवारिक सदस्य ओौर ह--खिन्नता, 
अवसाद, आत्महत्या का माव आना, घरसे पलायन करनेकी वात सोचना 
ञआदि-आदि । ये सारे निषेधात्मक भावों के उपजीवी ह । 

नकारात्मक माव मनमेंन आएं, इसका अभ्यास क्रिया जा सकता 
है । प्रातःकाल यह संकल्प लेकर उटे कि आज निषेधात्मक मावोंकोन आने 
दगा विघायकभाव मं रंगा ! धीरे-धीरे इन नकारात्मक मावो से मुक्त 
होते जायेगे । 

मादक द्रव्यो कासेवन भी उदासी ल्ाताहै। तम्वाकरु, मांग, चरस, 
मदिरा--इनके सेवन से मी उदासी भत्ती है। शरीर सारा शिथिल 
हो जाता ह । यदि उदासीसे वचनाहैतो मादक द्रव्यो का सेवन वर्जित 
करना होगा । । 

उदासी से निपटने के लिए कुक उपायों की चर्चा की है। 

दम ईस वाति को पनः हृदयंगम करे कि ध्यान की साधना का प्रयोजन 
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केवल आनन्द या विश्चाम की अनुभूति नहीं रहै विश्वाम या मानन्द की 
अनुभूत्ति अन्यान्य साधनोसे मी होत्ती है । गर्मी से उत्तप्त पथिक को छायादार 
दक्ष आानन्द देता है 1 प्यासे को ठंडा पानी मीर भूखे को रोटी आनन्द देती 
दै । थके हुए व्यक्ति को विश्वाम-स्थल मिल जाएतो वह थकावट शूल जाता 
है । यह सारा पर-सापेक्ष या पदाथं-सापेक्ष भानन्द है । घ्यान को हुम पदाथं- 
निरपेक्ष आनन्द देने वाला मान सकते हैँ । पर उसका मुख्य प्रयोजन है, 
समस्याओं की गहराई मे उतर कर उनका समाधान दुंढना । यह्‌ समाधान 
टूठने की प्रदत्ति जसे-जैसे बढ़ेगी वैसे-वसे विचय ध्यान का ,अभ्यास दृढ हौता 
जाएगा । इससे ध्यान का मूल्य मी वडेगा मौर हम इस वज्ञानिक युगम 
ध्यान की साथंकेता स्थापित कर पाएंगे । वज्ञानिक तो सचाइयों को खोजता 
चलना जाएगा भौर यदि घामिक वैसेही वैठा रहातो लोग विज्ञान को पूष्णे 
यामे को? पूजा विज्ञान की होगी या घमं की? आज आवश्यकताहै कि 
ह्म ध्यान की गहरी साधना के हारा नरई-नई सचाइयों को खोजते चलें ओर 
उनका जीवन में उपयोग कर लामान्वित हों । एसी स्थित्ति मे धमं विज्ञान 
के साथ चल पाएगा, हम मी चल पाएंगे, ध्यान मी चल पाएगा । हम सव 
इस अनुभूति के साथ ध्यान की गहु राइयो मे जाये, ध्यान का यथायथं मूल्यांकन 
करे तौ दृष्टिकोण मी बदलेगा मौर ध्यान के प्रति सहज आकर्षण मी होगा । 
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"अप्पा मित्तममित्तं च"--आत्मा ही भित्र हैओौर भलत्माही रनर ह) 
एत्र के साथर्वर होतार गौर मित्रके साथप्रेम संसारम प्रेम केलिए 
मी दूसरा चाहिए ओर वैर-वियेधके लिएमी दूसरा चाहिए । जव तक 
दूसरा सामने नहीं होता तव तक नप्रेमहौतारहै ओौर नवैर । अध्यात्म जगत्‌ 
का नियम भिन्नरहै । वहां प्रेम मी अपने साथहोताहै भौर वैर भी अपने 
साथ होता दै । वहां दूसरा होतादही नहीं । आंतरिक जगत्‌ मेस्वयंही स्वं 
है मौरस्वयंही परह 1 हम आत्म-मैत्री, स्व-्मत्री गौर मात्म-वैर, स्व-वैर 
कीवात करे, सायही साथ जागतिकश्रेम गौर वैर की वात भी सोचें) 

व॑र पांच कारणों से उत्पन्न होता है- 

१. स्त्रीकेलिए 

२. जमीनकेलिए 

३. वाणीके चिए 

४, जातिगत द्वेष के कारण 

५. अपराधजन्य । 

` प्राचीन इतिहास नारी ओर भूमिके कारण हुए युद्धोसेभमरा पड़ा 
है । वाणीकेकारण मी वैर-चिरोध बदृताहै। वाणी क्रा धाव गहरा होता 
है । वह जीवनमर नहीं मरता । वात मन से निकलती ही नहीं । वाणी वेर 
उत्पन्न करने में अहु भूमिका अदा करती है । जात्तिगत या वंशगत देष पीदियो 
तक चलता रहता है । पाच-सात पीदियां वीत जातीरहै, प्रर गाठ्वीं पीठी: 
वाले लोग उसी वैर-वियोध को चैकरलडइते है । मरते-खपते हँ । राजायोंका 
इतिहास वंशानुगत वैरसे होने वाली लङ्दर्योसे भराष्ड़ाहं। पांचवां 
कारणहै कि कोई किसी का जान या भनजानमें अपराध करलेता हतो वैर 
की मावना उत्पन्न हो जाती ह) 

महामारत का एक प्रसंग दहै) राजा के महल मे एक चिड्या रहती 
थी 1 उसका नाम था पूजना} वह्‌ विलक्षणथी 1 राजा भी उसका सत्कार 
करता था। रानीके पत्र हुजा गौर इधर चिदड्याने भी प्रस्व किया। अव 
दोनो वच्चे साय-साय परु रहे हैँ । चिड्या का वच्चामीवडा हुवा मौर 
राजकुमार मी वडा हुमा । दोनों प्रेम से रहते, खेलते । चिडिया जंगल मे 
जाती ओर दौ फलं लेकर आत्ती । एक अपने वच्चे को देती ओर एक राजपुत्र 
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तीत्र मावना जागी । चिडियाते भपटरा मारा सौर राजकुमार की दोनों आंखें 
फोड़ डाली । राजकुमार अधा हो गया। वह चिल्लाने मा । चिड्ा ने 
भपराध का वदला ले लिया । वैर्‌ कध भया । राजा जाया, दैवा पर समभ 
नहीं सका । चिड्या बोली--यह हैङतका प्रतिकार । राजक्रुमारने मेरे 
वच्चेकोमारा तो मैने उसकी आंखे फोड़ डाली । ने प्रतिशोधे लिया । 
भवेर्मेजारही हे, यहां रह्‌ नहीं सक्ती । राजा वोला--"भूजना ! मेरे वच्चे 


गए ह्‌। ओौर-मौर मी अनेक कारण सकते हँ ! यह्‌ लौकिक स्थिति का 
चिव्रणह भयत मे वैर चलता है, रकता नहीं । भरने है कि आदमी कैर 
विरोध रखकर कव तक जीवित रहेगा ? नीतिज्न लोगोंने कहा किवैरकी 
स्थिति अच्छी नहीं है । मनुष्य को मत्रीकावोधमी होना चाहिए ! वैर का 
मतिपक्ष है मेती । द्म दो दृष्टियोसे मंत्री षर विचार करे। एक है नीति 
कौ दृष्टि भौर एक ठै मघ्यात्म कौ दृष्टि। नीतिकार कते ईकि हमारे पांच 
मित्र र विचा, गोयं, दक्षता, व्व जीर धयं ।ये ससली भित्र । सहज 
गीर स्वाभाविक मित्र.ह। 
मिवदो प्रकारके हते है--सहज मित भीर कृत मिव । हम किमी 
फो मिध वनात रै किसी के साथ मवीकरतेह, वे हन भित्र नहीं होते 
भजित या कते भित्र होते हँ । वे सदा साय नहीं रहते, साथ नहीं देते 1 सहल 
मिव सदा साय रहते ह । 
पिया सहज भित्र हे 1 वे जपने आश्रय को नहीं दोडतीं । वह्‌ सदा 
भाय रहत्ती ह । भित्र वह्‌ होता ट गो कच्निदयों स वचाए । विदा कदि 
श्यौ से वचात्तौ ६, साय देती है । 
रयं व्यकितत का परम भिन्रह। यह रला करने में दितना दक्ष ह 
स्तना फोई दक्ष नही दै । स्वयंका सयं सौर पराशरम्‌ ही स्वयं की रक्षा 


॥ सोया मन जग जाए 


करताहि। 


दक्षता मी मित्रता निमाती है । यह व्यक्ति की रक्षाकरतीरहै, उसे 
पुजा-प्रतिष्ठा प्राप्त कराती है । 

मनोवल व्यविति का परम भित्रह) वहु व्यक्ति की ह्र समस्याको 
सुलभा देता है 1 मनोवल के अमाव भ घुटने टिक जाते ह । मनोवल वहत 
बड़ामित्रदै। 

धेयं आदमी का सहज मित्र है । धैयं आवेश का प्रतिपक्षी है। वह 
व्यक्ति को वचात्ता है । 

सेठ घर आया! पत्नी को देखः । वह्‌ सौ रही थी । उसके साथ एक 
युवकमीसोरहाथा। वह्‌ आग वच्रूलाहो गया भौर तलवार कावार 
करने के लिए उद्यत हुआ । तलवार कीनोंक एकफ़ोमसे टकराई । उस 
क्रम में एक श्लोक मढा हुमा था । उसमें लिखा था--'सहसा विदधीत न 
क्रियाम्‌--जल्दवाजी में कोई काम मतकरो) वहं रुका) तलवारको एक 
ओर रख कर पत्नी को जगाया । पत्नी उटी । चरणों में प्रणाम किया । सेठ 
ने पूखा--यह्‌ युवक कौन टै? वह वोली--यह्‌ भापकादही तरुण पुत्रहै। 
आप परदेश गएयथेतवदो वषंकाथा। आप आज चौदह वषंके वाद आए 
ह । यह सोलह वषं कायुवकहो गया है ।' यह्‌ सुनते ही सेठ पानी पानीहो 
गया । उसके धेयं ने परिवार के सत्याना से उसे वचा डाला | धेयं परम 
मितच्रहै। । 

विद्या जादि पाचों मित्र हमारी पग-पग षरसुरक्षाकरतेद। हमं 
आगे वढ़ाते ह, पूजा-प्रतिष्ठा दिलाते हैँ । 

अव्यात्म जगत्‌ मे आत्माही मित्र है । हम प्रक्षाघ्यान या चतन्यकेन्द्रो 
का अभ्यास अपने मित्र को जगनेकेलिएही कर रहै । आज के वंज्ञानिक 
इस विषय पर अन्वेषण कर रहे कि बुढापि कोके रोकाजाए। सूसके 
वज्नानिकों ने एक तथ्य प्रस्तुत किया कि "थाइम सग्लंण्ड" बुढापे को रोकने कौ. 
ग्रन्थि है। यह्‌ अनन्द केन्द्र है । इसे बाल्यग्रन्थि मी कहा जाता हे । वचपन 
में यह वहतत सक्रिय होती है, इसीलिए वच्वा बहुत मस्ती मं रहता है । 
अवस्था के साथ-साथ यह भिष्करिय होती जाती है । इस ग्रन्थिकाकाम है, 
सुरक्षाके कोषाणुओंको सक्रिय रखरना, जिससे किवे कोषाण्‌. रोग के 
कौटाण्‌ओं से लड़ सके ओर स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सके ! क्या स्वास्थ्य की 
सुरक्षा करने वाली यह ग्रन्थि हमारी मित्र नीद? उ्योतिकेन्द्रका जाग 
जाना क्या सच्चे मित्रकाजाग जाना नहींहै। क्योकि यही द्मे क्रोघ के 
अनिष्ट परिणामों से वचाता है । यदि यह केन्द्र जागृत नहो तो जादमी को 
जनगिन शारीरिक मौर मानसिक कठिनाइयों को लना पडता है । इसके 
जागने पर मादमी वच जाता है क्या यह परम मित्र नहींहै ? दर्शेन केन्द्र 


परिष्कार वँरवृत्ति का ९५ 


का जागना यथाथं तक पहुंचने का मागे ह । क्या यह भित्रनरहींहै?जोदहमे 
यथां के साय जोड, क्या वह मित्र नहीं होता ? एक-एक केन्द्र का जागना 
्मत्रीका उत्पन्न होनारै। इसे इस मापामें कहा जा सक्ता है--मप्पा 
मित्तममित्तं च । मात्मा ही मित्र है । यह घ्यान करने वाला अनुभव कर 
सकता है । यह्‌ हमारा अपना बनुभवहै 1 अनुभव का सर्वोपरी मूल्य 
होता है। 

कवीरके पास कुछ पंडित आकर वौले--आपने वेद पृ? कबीर 
ने कहा- नहीं । मापने उपनिषद्‌ ओर पुराण पठे? क्वीर ने कहा-- 
नहीं । तौ फिर आप लोगों को क्या उपदेश देते है ? स्वयं कुछ जानते नही, 
शास्त्र पे नहीं, गौर लगे उपदेशा देने । यह क्या मजाक वना रला है? 
कवीर बोले--आप सव ठीक कह रहे ह । मुके चास्वों काज्ञानदहैही नहीं । 
म पोथी की वात लोगों को नहीं वताता मै आंखों देखी वात कहता हं! जो 
ने स्वयं मनुमव किया है, उसको वताता हुं । 

वास्तव मे जनुमवी ही वड़ा पंडित होता है । 

मै मी चैतन्य-केन्द्रो की साधना काही अपना अनुभव वतारहाहू 
किञात्माही परम मित्र है ओर प्रत्येक केन्द्र का जागना जत्माका जागना 
र । आत्मा को जगाकर, परम मितव्रको पाकर हम वहुत कृ लान उढा 
सकते ह । 

हम अपनी आत्मा को मित्र वनाएं । हम अपने आपके साथ मंत्री 
साधे । उस मैत्री के विकास के लिए अनुप्रेक्षा का सहारा ङ 

आदमी सहन ही छोटी-छोटी वातो पर द्रो को शनरु वना लेता है, 
मपनी अत्माको मी शत्रू वनालेता है । इसलिए आवद्यक दहै कि च॑तन्य- 
कनद प्रकषा की साधना क साथ-साथ मंत्री मौर सहनणीलता की अनुश्रेक्षा कौ 
जाए 1 इन दो अनुत्रे्षाभों के दारा मंत्रीमाव को वटाया जा सक्ता ह । 
अध्यात्म का कितना महत्वपूर्णं सूत्र दै मद्री के वित्तार का-मेत्तीभे 
सव्वभूएसु, वेरं मज्फ ण॒ केणई--सवके साथमेरीम॑द्रीहै, वेरकिसी क 
साय नहीं । शत्रुता को समाप्त ही कर डाला । यह्‌ स्वर वहा से निकलना 
जहां सव दु त्यागने की क्षमता है । हर स्थिति में छोड़ने की क्षमता भौर 
तनी पवित्रता जिसने जगा ली कि शतुता करने वाला मी तरू दिखाई न 
दे । वह्‌ उसके साय मी मित्रता का व्यवहार करेगा । यहां लौकिक येरकी 
वात॒ मी छूट जाती है । यहांन दृत का प्रतिकार होतार, न मौर कृष्ट) 
सवत्र मयीह मत्री । 

= घ्थात्मकी दुष्टिघेर्म्रीके पररश्य मेदुरा रोर्दौता ही 

नहं 1 यदि यह्‌ माना जाए कि वहदूसरादै तो वहां मैनीदहो नहीं सक्ती. 
वैर-विसेय मनसे निकल नहीं सकता 1 अव्यात्म काजायाम टै-- ख्व 


९६ सोया मन जम जाए 


आत्माएं समान हँ । अन्ततः स्वरूपतः हम सव समान ह । अध्यात्म की यह्‌ 
दृष्टि जब जागती है तव मत्री की पृष्ठभूमि बनती है । प्रम एकके साथहो 
सक्ता है, दो-तीन के साय हये सकता है । माध्यात्मिक मत्री एक-दो-तीन के 
साथ नहीं होती । वह होगी तौ सवके साथ, पराणीमात्र के साथ, गौर नहीं 
होगी तो किसी के साथं नहीं होगी) इसकी परिधि मे रेसा नहीं होता कि 
इसके साथमेरीर्मत्री है मीर उसके साथमेरा वैर-विरोध रहै) इसका धौष 
ह--समी जीवोंके प्रतिमेरी्म॑त्रीहै। इसमें कोर ष्टता नदीं) एकमभी 
टा तो वह मनी नहीं होगी, फिर चाहं हम उसे प्रेम कहं या भौर कु्ठ। 
मत्री होगी सवके साथ । इसका तात्पयं है कि जिसमे इस आव्यात्मिक मैत्री 
काजागरण हो गया वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सक्ता। मंत्री 
काञथं है--शवरूताके भाव की पूणंतः सनाप्ति । मैत्री के विकास का यह्‌ 
अथे तो नहीं कि इष्ट करनेकी वात मी समान वन जाए । अनिष्टकिसीका 
न करे, यह तो संमव है, पर सवका इष्ट साधे, यह अपने शक्ति-सामथ्यं से 
प्रेकीवात है। सवका इष्ट संपादित करना यह व्यवहारकी वातत ह। 
व्यवहार सदा ससीम होता है। वहनिःसीम हो नहीं सकता। मत्री 
सवके सायरहै। कपड़ा एकटहैतो क्या वह्‌ एक कपड़ा सवकोदे पाएगा ? 
यह्‌ कमी संभव नहीं ह । व्यचहारमें सीमा रहेगी । व्यक्ति के जन्तर्मावि 
मे त्री हिलोरे लेती रहेगी, वह्‌ किसी काअनिष्टन सोचेगाओौर न 
करेगा । 

दो बातें स्पष्ट समभ लेनी रहँ! एकदै इष्ट का संपादन ओर दुसरी. 
है अनिष्टका निवारण । इष्ट का संपादन व्यवहार की बात दै, भनिष्टका 
निवारण अपने अन्तर से सम्बन्धित है । यह्‌ इतना व्यापके वन जाता कि 
ग्यक्ति किसी भी प्राणी का अनिष्ट नहीं करेगा, यह है व॑रवृत्ति का परिष्कार) 
वैरवृत्ति का परिष्कार कर आदमी मंत्रीके उस विन्दुं पर मारोह कर सक्ता 


है जहां चड़ जाने पर व्यवहार बहुत नीचे रह जाता है, किचित्कर वन जाता 
दै 1 
९ 


आत्मा को वरि धि 


१५ 
उपसंपदा ; जीवन कां समग्र दशन 


उपर्॑पदा समग्र जीवन-दशंन दे । ध्यान भौर जीवनको कै एकरस 
किया जाए, कं समग्रता से जीवन जीया जाए, इसका पुरा दशन उपसंपदा 
मे प्राप्त ह । 

इन चार--तंयारी, मारं का चुनाव, जन्तदन मौर संयम । ध्यान 
काजपना परिवार है । वह जीवन कादणेनहु। उत्ते तोड़कर हेम जीवन 
षो देष नहीं सकते । यह्‌ थोपा हवा या भारोपित नहीं है। 
जीव, जीवनं मौर प्राण ये सव प्राणी के योतक है।ये सव प्राण- 
याक्तिसे संवंध स्वने वत्ति है। जीवन का परू आधारहै प्राणश्क्ति। 
क्ति काम करती ह वह दह जीवित्त गौर जिम भाणदाक्ति नही है, चुक गर 
£, वह्‌ भूत ग्यक्ति। यही भेदरेखा हे । एकमे भाणदादित सक्रिय है, एक 
मे प्राणणनित निष्क्रिय दैयाह ही नहीं । 

पराण करी अनेकः रदिमियांह। शरीरकराम कर र्हाहे। प्राणकी एक 
रप्मि वन गु परोर। वाणीफ़ी भदृत्ति होती ह । वाणी प्राणकी दुसरी 
रविम । एते वचन प्राण कहा जतां । हमर परयो फो भरचत्त करते है। 
भाण की तीसर्र रष्मिट इद्रिय-प्राण | ह्म मनसेकाम लेते ह । प्रापकी 
सीधी रदिमि वन चर्‌ मन प्राप । टम ण्वासोच्छ्वास चतह! यह्‌ है भ्राण 
फो पां्वीं रदिम। यह पवासोच्छ्वाम भ्राण । रने समूचा जी वन-द्थन 


पटक ट जीवने । एक णन्दमे दहाजा सक्ता मिः अच्छा जीवन तव 

सोभा जव भपिरनित रेवत्य रोमी ! 

भाणयमित प्न; तेरोपातमदः रावित! जव बह प्रतिरोधात्मय शपित 
ह छ्य (४ [) 


कमटो जाती तच दिदिना ज्पचारक्यिजा रोग टीकन द हाता । 
< प्रापयन्ति मे सोप षा जाने प्रर भोदरवामे मापी कते वचने फी क्षमतां 
पोतो तो गाज पोह मरता हा नह व्याक जाद्‌ दाजारमें दवारं फी 
भरमार ; | गुने खाप; ररते ततद भायगपित्त । डद वट्‌ नूर जाती प 
ध्र प्रपीय भर्मराही प्रता 1 

सोयम ददन प पटना नद पि 


१०० सोधा मन जग जाए 


इवास । इवास जितना स्वस्थ, उतना ही प्राण स्वस्य । जितना श्वास 
अस्वस्थ, उतना ही प्राण अस्वस्थ । यानी ध्वासकेद्वाराप्राणको वचायाजा 
सकता है । इवास जितना दीघं होगा प्राणशवित उतनीही सुरक्षित रह 
पाएगी, उतना ही जीवन स्वस्थ रहेगा, अवरोध कम आएंगे । 

प्राण को स्वस्थ रखकर शरीर, वाणी, मन ओर इन्द्रियों को स्वस्य 
राजा सकता । यह्‌ साराप्राण की स्वस्थता का परिणाम है। 

साधना का एक सूत्रहै--मिताहार । बाहार गौर शरीर-इन दोनों 
को सवेथा मलग-थलग नहीं किया जा सकता । आहार गौर मन को अलग 
नहीं किया जा सकता । दोनों इतने संश्लिष्ट हैँ कि इनको वांट कर नहीं देख 
सकते । 

हम सदा यह अनूमव करते रहै कि आहार काहुर विचार मीर 
हर कायं पर प्रभाव होतार । आज ज्ञानिक स्तरपर भीइसवातकौ 
पुष्टिहोरहीरहैकि अदमी जैवाखताहै वैसा ही बनतादहै। वज्ञानिक 
मानते ह कि भोजनकेद्रारा न्युरोद्रां्मीटर' वनताहै मौर जसा यह होता 
है वेसादही आदमी का आचरण, विचार ओौर व्यवहार होतार । भोजन का 
ओर इनका गहरा सग्बन्ध है । जो व्यक्ति आहार पर ध्यान नहीं देता, वह्‌ 
्क्षाघ्यान का साधक नहीं हो सकता । यदि कोई भ्रष्न करे कि प्रक्षाध्यानः 
का साघक कौनतो कहा जा सकताहै कि जो माहारकी स्राधनाकरतारह 
वह्‌ प्रक्षाघ्यान का साधक दहै । यह्‌ सरल परिमाषादहै। जो आहार का विवेक 
नहीं रखता, वह ध्यान-साधना की आराधना नहीं करता । आहार के विवेक 
को छोडकर व्यान की साधना नहीं की जा सकती । ध्यानकी ही क्यों, जीवन 
की साधना मी नहींकीजा सकती, कर ही नहीं सकते । आहार ठीकहैतो 
विचार ठीक है! आहार स्वस्थरहैतो व्यवहार स्वस्थ है! आहार गड़वड़ाया 
तो सव कुछ गड़वडा गया । 

आजकल रोग परिष्कृत आहार लेना पसन्द करते हु परिष्कृत 
चीनी, परिष्कृत आटा, परिष्कृत दूध--सव कुछ परिष्कृत ही परिष्कृत । लोग 
गुड ओर शक्कर खाना पसन्द नहीं करते । वे चाहते ह परिष्कृत दनिदार 
चीनी 1 यह्‌ दीखने में इतनी सुन्दर ओर सफेद होती हैकरि देखने वलि को 
मोह लेती है । खाने वाले मात्रा का घ्यान नहीं रखते, बहुत खाते हँ । माज 
ही मने पढ़ा, जो व्यक्ति वारह्‌ चम्मच चीनी रोज खाता है, वह अपनी रोग 
प्रतिरोधक शाक्तिका साठ प्रतिशत मागगवांदेताहै। जो चौवीस चम्मच 
चीनी रोज खाता है, उसकी रोग-प्रति रधक शक्ति सर्वथाष्षीणहौ जाती दै, 
नण्टहोजातीर्है। जौ विटामिन हमारे मस्तिष्क ओर हृदयके लिए बावश्यक 
होते है, उन सवक्रो चट कर जाती है यह चीनी । चीनी के कारण मस्तिष्कीय 
सौर स्नायविक दुर्वख्ता के साथ-साथ गौर-मौर मी अनेक व्याधियां 


उपसंपदा : जीवन का समग्र दर््णन १०१ 


उत्पन्न होती हं । कुछ व्यक्ति अलत्यचिक मव्रामें चीनी चतिद मौर जीवन 
भर रोग-कीणीडाको मोगते रहते ह । वे मरते दम तक चीनी नहीं छोड़ते 
बौर यह्‌ चीनी उन्हँं बमलोक पहुंचा देती है । 
स्व।द-वृद्धिके लिए दो वस्तुएं प्रसिद्धर्है--चीनी भौर नमक । अनेक 
खोगरेसे हं जौ चीनी से परदैज रखते है, पर नमक अत्यधिक मात्रामें खाते 
है । वम्बदुं के एक डोदिटर का लेख पढ़ा था । उसने यह्‌ परामश दिया दहै कि 
दिनमरमेंकेवरुएकयादोग्राम नमक शरीरके लिए अपेक्षित है! इसे 
ज्यादा नमक शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करताहै । जो लोगत्लेहुएया 
नमकीन पदार्थं वत्ते है, उनके शरीर में नमक की कितनी मात्रा पहुचती हे. 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सक्ता । 
चीनी गौर नमक~-ये दो मुख्य घटक रह विमासियोके । किडनीकी 
विमारी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग मादि इनद्योके कारण मधिक होते दह। 
आहारके साय तीसरी वातजृडीहुरदहै मात्राकी। मादमीकी 
मोजन की मात्रा बहुत अधिक दै । आदमी अपनी जरूरतसे ज्यादा खाता 
द । जज के डोक्टर किलोरीके आधार पर डर्ईटका निर्धारण करते ह। 
किलोरी कौ न्यूनता या जधिकता--दोनों हानिकारक! आहारकीमाच्रा 
परिमित हो, यह्‌ विवेक समी मे नहीं है । अच्छी वस्तु अधिक खानेकी 
आदत अनेक कठिनाइयों को जन्म देती ह । मित माहार स्वास्थ्य का प्रमुख 
मंगदै\! जो इसकी उपेक्षा करता है, वहु जपने जीवन की उपेक्षा करतार) 
, जिसमें आहार का विवेकनहीं है, वह्‌ चाह कितना ही पद्ा-लिखा हे, 
जीवन का तदी द्णन उत्ते प्राप्त नहीं होता । परिमित ` माहार मौर संतुलित 
जहार बाला व्यक्ति रही जीवन-दर्णन पा सक्ता । 
आदहार-विजय का एक जंग है--तपस्या 1 दिविर काल मेयह्‌मी 
चलतीदहै । लायेविट फयाए्‌ जतिर्ह 1 दो प्रकारके ञायंविल होतेह! एक 
मे पोडे मे कच्चे चायत्त खाए जति मौरद्रूसरेमं सौ ग्राम बधपके चावत 
खाए जाते । यस, पानी गौरचावल बीर कछ नहं । यह्‌ स्वास्य्यकारक 
ध्रयोगदु। प्षिविरे में नाने बालि अनेक दाय्टसोने इतर प्रयोगसे ताभ 
उटायादहै, स्वस्य एर) 
आहारके म्ाययनाहारमोजुद्ा हया ह । खानाहैतो कंसे खाना? 
ममा छाना ? दित्तना फाना चीर कक खाना? नहं खाना हैतेन 
दोनोज्टे एमन खाना मी आहार काबयहु। ठ्न दोनोांकादर्मन 


म 
प्र क्षाघ्यान का मरुच्यपूर्प अंगद । इन दुष्टिने आहार्‌ आओरप्ररीर का सदथः 


++ 


दाप्मीका देष द्र नापात्मक्‌ प्रयाय 1 एक विवेच मी यद्रू जपि 
क ह ए त =+ ॐ ~= श्र 9 >, 2 छ रि ॐ 
९1 प्रपपदितिद)टन मं रटत चदं टता दै, एमदिए्‌ मनायन्यनः 


१०० सोधा मन जग जाए 


इवास । इवास जितना स्वस्थ, उतना ही प्राण स्वस्थ । जितना श्वास 
अस्वस्थ, उतना ही प्राण अस्वस्थ । यानी श्वासकेद्वाराप्राणको वचायाजा 
सकता है । इवास जितना दीघं होगा प्राणश्वित उतनी ही सुरक्षित रह 
पाएगी, उतना ही जीवन स्वस्य रहेगा, अवरोध कम जाएंगे । 

प्राण को स्वस्थ रखकर शरीर, वाणी, मन ओर इन्द्रियों को स्वस्थ 
रखा जा सक्ता द । यह्‌ साराप्राण की स्वस्थता का परिणाम है। 

साधना का एक सूत्रहै-मित्ताहार । आहार गौर शरीर-इन दोनों 
को सर्वथा अलग-थलग नहीं किया जा सकता । आहार भौर मन को मलग 
नहीं किया जा सकता । दोनों इतने संर्िलिष्ट हैँ कि इनको वाट कर नहीं देख 
सकते । 

हम सदा यह्‌ अनुमव करते रहै कि आहार काहुर विचार भौर 
हर कायं पर प्रमाव होतादहै। आज वैज्ञानिक स्तरपर मीइसवातकौ 
पुष्टिहोरहीदहैकिं अदमी जैषाखातारह वसा ही वनतादहै। वज्ञानिक 
मानतेरहकि मोजनके द्वारा न्यूरो द्रांसमीटर' वनता रहै मौर जसा यह होता 
है वेसा ही आदमी का आचरण, विचार गौर व्यवहार होता है । भोजन का 
अीर इनका गहरा सम्बन्ध है । जो व्यक्ति आहार पर ध्यान नहीं देता, वह्‌ 
्रक्षाध्यान का साधक नहीं हो सकता । यदि कोई प्रन करे कि प्रक्षाघ्यान 
का साधक कौन तो कहा जा सकता है कि जो जाहारकी साघनाकरताह 
वह प्रेक्षाध्यान का साधक है । यह्‌ सररुपरिमाषादहै। जो आहार का विवेक 
नहीं रखता, वह ध्यान-साधना की आराधना नहीं करता । आहार के विवेक 
को छोडकर व्यान की साधना नहींकी जा सकती । व्यान की ही क्यो, जीवन 
की साघनामी नहींकीजा सकती, कर दही नहीं सक्ते । आहार ठीकरठैतो 
विचार टीक है । आहार स्वस्थरहैतो व्यवहार स्वस्थ है । आहार गड़वडाया 
तो सव कुछ गड़वडा गया । 

आजकल खोग परिष्कृत आहार लेना पसन्द करते हु । परिष्कृत 
चीनी, परिष्कृत माटा, परिष्कृत दूध--सव कुछ परिष्कृत ही परिष्कृत । लोग 
गुड ओर क्कर खाना पसन्द नहीं करते । वे चाहते हैँ परिष्कृत दानेदार 
चीनी । यह्‌ दीखने में इतनी सुन्दर ओर सफेद होती है कि देखने वाले को 
मोह लेती है । खाने वाले मात्रा का ध्यान नहीं रखते, वहत॒ खाते हँ । माज 
ही मैने पढ़ा, जो व्यक्ति वारह चम्मच चीनी रोज खाता है, वह्‌ अपनी रोग- 
प्रतिरोधक शक्ति का साठ प्रतिलत माग गवांदेताहै। जो चौवीस चम्मच 
चीनी रोज खाता है, उसकी रोग-प्रति रोधक शक्ति सर्वथाक्छीणहौजाती है 
नष्टहौजातीर्ह। जौ विटामिन हमारे मस्तिष्क गौर हृदयके लिए मावश्यक 
होते है, उन सबको चट कर जाती है यह चीनी । चीनी के कारण मस्तिष्कीय 
आौर स्नायविक दुर्वरता के साथ-साथ जौर-गौर मी अनेक व्याधिर्या 


उपश्ंपदा : जीदकन का समग्र वर्णन १०१ 


उत्पन्न होती दै । कुछ व्यक्ति अलत्ययिक माराम चीनी खाति हं मौर जीवन 
मर सोमरकी पीडाको मोगते रहते है । वे मरते दम तक चीनी नहीं छोडते 
गौर यह चीनी उन्हँ यमलोक पहुंचा देती है 1 
स्वाद-वृद्धिके लिषएदो वस्तुएं प्रसिद्धर्है- चीनी भौर नमक । गनेक 
रोगरेसे ह जो चीनी से परहेज रखते है, पर नमक मत्यधिक माघ्रामें खाते 
है । बम्ब के एक उोव्टिर का लेख पटा था । उसने यह्‌ परामशं दियाहैकि 
दिनमरमें केवर एकयादोग्राम नमक शरीरके लिए अपेक्षित है। इससे 
ज्यादा नमक शरीर में अनेक रोग उत्पन्न कस्ताहै । जो लोगतलेहुएया 
नमकीन पदार्थं खाते है, उनके शरीर मे नमक की कितनी मात्रा पहुचती दै, 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता 1 
चीनी मौर नमक~येदो मुख्य घटक रँविमारियोके । किडनीको 
बिमारी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जादि इन दोके कारण अधिक होते ह। 
आहारके साय तीसरी वातजुडीहुर्ईदहै मात्राकी। आादमीकी 
मोजन कौ मात्रा बहुत अधिक है । आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा खाता 
दै । जाज के डक्टर किलोरी के आधार पर डार्टका निर्घारणकरते ट। 
किलोरी की न्यूनता या अविक्ता-दोनों हानिकारक हु । आहारकी मात्रा 
परिमित दहो, यह विवेक समी में नहीं है 1 अच्छी वस्तु अधिक खानेकी 
आदत अनेक कटठिनाइयों को जन्म देती है । मित आहार स्वास्थ्य का प्रमुख 
अंगदटहै। जो इसकी उपेक्षा करता है, वह अपने जीवन की उपेक्षा करता है । 
. जिसमें आहार का विवेकनहीं है, वह्‌ चाहे कितना ही पढ़ा-लिखाहो, 
जीवन का सही दशन उसे प्राप्त नहीं होता । परिमित ` माहार मौर संतुलित 
आहार वाला न्यक्ति ही जीवन-दशेन पा सकता है । 
आहार-विजय का एक अंग है--तपस्या । रिविर काल मेंयहमभी 
चलती है । आयंविल कराए जति! दो प्रकारके आयंविल होते रँ। एक 
मे थोड़ से कच्चे चावल खाएजतेरह मौर दुसरेमे सौ प्राम अधपके चावल 
खाए जातें । वस, पानी भौर चाव भौर. कुछ नहीं । यह्‌ स्वास्थ्यकारक 
प्रयोगदहै। शिविर में आने वाले अनेक डाक्टरोंने इस प्रयोगसे लाम 
उठायारहै, स्वस्य हुए 
आहार के साथ अनाहारमीजुड़ाहुजाद \ खानाहैतो कंसे खाना? 
क्या खाना ? कितना खाना भीर क्व खाना? नहीं खाना हैतोकंसे?ये 
दोनो जुड़े हुएर्है।न खाना मी बाहार कांगरहै। इन दोनोंका दर्शन 
्रक्षाष्याने का महतत्वपूणं जंग है । इस दुष्टिमे माहार ओरशरीरका संवंध 
है) 
णी का अथं हि माषात्मक प्रयोग 1 इसका विविक भी बहुत अपेक्षित 
है । प्राणशक्ति बोल्ने मे बहुत खचं होती दै, इसलिए भनावश्यक नहीं 


१०२ सोया मन अजग जाए 


बोलना चाहिए । वोर्ना हो तो धीरे बोलना चाहिए । नहीं तो नहींही 
बोलना चाहिए । तीव्र जावाजमें वोलनेसे प्राणशविति का व्ययं मधिक होता 
हि । 

जव वाणी का संयम, आहार कासंयम गौर शरीर का संयम सधता 
है तव हम प्राणणवित्त को सुरक्षित रख पते हं 1 

प्राणकश्षकित या जीवनीशवित को नष्ट करने वाले तत्त्व ये गौर द- 

१. प्रतिक्रियात्मक वृत्ति 

२. अतिचिन्तन, मतिकल्पना भीर्‌ अतिस्मृति 

३. निपेधात्मक दृष्टिकोण । 

जीवनीशक्ति के क्षरण कोरोकनेकेकिए प्रतिक्रिया-विरतिका 
भेभ्यास करना होता दै । प्रतिक्रिया स्वामाविक-सी वन गर्दै 1 इन्व्रियोसे 
देखेगे, सुनेगे, चखेगे तौ प्रतिक्रिया होगी । मन से चिन्तन करेगे तो प्रतिक्रिया 
होगी । प्रतिक्रिया को रोका नहीं जा सकता । प्रतिक्रिया-विरति का तात्पयं 
है कि अत्तिमात्रा मेँ प्रतिक्रिया न करे! एेसी प्रतिक्रियान करे कि वह्‌ 
प्रतिक्रिया इन्द्रिय गौर मनकीशक्तिकोही खाने लगजाए । मोजन जैसा 
चाहा वैसा नहीं मिला तो प्रतिक्रिया हो गई) एक वार कमी एेसा हो सक्ता 
है पर प्रतिक्रिया यदि लम्बी चन जाती है, द्रौपदी का चीर वन जाती है, तव 
समस्या पैदा करती है । प्रतिक्रिया के कारण हमारी पचास प्रतिशत प्राण- 
शक्ति नष्टहोजाती है! क्रिया मे जितनी शदिति खचं होती है, उससे 
अधिक प्रतिक्रिया मे खचं होती है । 

प्रतिक्रिया-विरति का साधना-सूत्र है समता की माराघना । जंसे-जंसे 
सममाव की वृद्धि होगी, भ्रिय-अभ्रिय के संवेदन से ऊपर उठने का अभ्यास 
होगा, वैसे-वैसे प्रतिक्रिया-विरति सधती जाएगी । प्रतिक्रिया पैदा करतेर्हँ 
प्रिय सवेदन या अभ्िय संवेदन । इनके घेरे में यह विरतिसंमवनहींहै। 
इसलिए यह्‌ अभ्यास मी जरूरी है कि इनसे वचा जासके। एकही दिनम 
यह अभ्यास नहीं हो जाता । यह्‌ तो एक भरकारकानशादै) जसे दाराव का 
नशा आदमी को पकड़ लेता है, फिर उसे छोऽने में दिक्कत होती है, क्योकि 
वह्‌ धीरे-धीरे स्नायविक मांग वन जाती ह । जव उसके परिणामोंका मान 
होता है तव आदमी उससे टूटने का उपाय करता है मौर धीरे-धीरे उसकी 
पकड से मुक्त हो जातादै। वैसे ही इसका मभ्यास मी यदि दीरघंकाल तक 
चले तो वांछित परिणाम आ सक्ते हँ । 

अमी-ममी रूसी' नेता गोवत्व भारत जाएये । उन्होने राव के 
विपयमें जो कहा, वह्‌ वहत ही महत्त्वपुणं है।वे स्वयं शराव नहीं पीते 
ओर जपने देश रदिया को इस चंग से मुक्त करना चाहते ह उन्दने 
कद्ा--श राद के उनेक नुकसान है-- 
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१. जन्मजात वच्चो मे वीमास्यां अतीद) 

२. रोग-नि सोधक शपित कम टो जाती है 1 

३. सनुशासनहीनता मती ₹ । 

ॐ. कर्तव्य के प्रति छापरवाही वद्तीदट्‌ 1 

५. अपराध वदते ह । 

आश्चर्यं होता है कि जहां शराव पानी की तरह पीई जाती है, वहां 
के अधिकारी उसके परिणामों मे जततंकित होकर उसके निराकरण की चेष्टा 
करतेदहं। 

प्रतिक्रिया स्वयं नदा दु, शराव द प्रतिक्रिया क्रोध को, अहंकार 
को, घृणा को, द्या को जन्म देती है । ये सारे शराव के नणे जसेदहीरं। 
इनसे प्रतिक्रिया फो वटावा मिलता 1 वह प्रमाद है । अप्रमाद का जीवन 
द प्रतिक्रिया-विरति का जीवन) 

निपेवाटमक दृष्टिकोण से नी प्राणशवित का अल्यधिक व्यय टोता 
है । नकारात्मक दृष्टिकोण के उपजीवी ह निराका मौर हीनमावना । व्यवित 
तदा निपेव की मापा मे सोचता ह । विवायक भाव भतिदी नहीं, यदि अते 
हं तो वहत मल्प । इस नकारात्मक माव से जीवनीशवित वहूत कचं होती 
9 

प्रक्षाव्यान के प्रयोग कार्यं है निपिधात्मक माव से यचना यानि 
रात्ता के माव से वचकर मित्रताके माव को अपनाना। मत्रीका विकास 
होने पर दुष्टिकोण स्चनात्मक हो जाता है । मैत्री का मवं केवल दूसरोंके 
साय मित्रता का संवंव स्थापित करना ही नहीं है, किन्तु स्चनाल्मक दृष्टिकोण 

. बनाना, यह्‌ मैत्री का महत्त्वपूणं अंग हे । 

मावक्रिया शवितकेक्षरण को रोकती है । यह्‌ साधनाका मह्त्वपूणं 
अग । मावक्रिया का अर्थं है-- शरीर, वाणी ओर मनकी एक साथ 
मिला देना । उनका अलग-भलम होना द्र व्यक्रिया है, जड़ क्रिया है । मोजन 
करते समय या उपासना करते समय मन कहीं अन्यत्र चक्कर छगातता है तो 
वह्‌ क्रिया जड़ क्रिया है, मावक्िया नहीं है । जो व्यविति मौजन करते समय 

. शरीर, वाणी. जौर मन से मोजन की क्रिया मे संयुक्त रहता ठै तो वह 

मोजन सजीव मोजन ई, मन्यथा वह मोजन मृत मोजन वन जाता ह । 
आयुवेद के महान्‌ आचायं चरक ने कहा--खति समय खानेमेंही मन 
लगा रहे । वह्‌ अन्यन न जाए । मन, कचन भौर, दरीर-तीनों एक ही 
क्रिया मं संयुक्त रहे । ेसी क्रिया जीवित क्रिया होती है ओर जो.मजान- 
कारीमेकोजाती है, तीनों कौ गलग-अक्ग करियाएं होती ह तो वह त 
क्रियाहोती है। मावक्रिया का प्रयोग मस्तिष्क कौ शकत को जगाने 
कृ¡ महत्वपूणं प्रयोग दे 1 हम इस प्रयोग से ज्ञानतंतुभो को इतना विकसित 
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करदेतेटैँकिवे हमारी वात माननेक्ग जति, हमारे आदेश का पालन 
करनेरग जते ह) 

पहले की वत्ति है । ्गवीमारदहौ गया । प्राकरृत्तिक चिकित्सा करवाई। 
चिकित्सके ने कहा--यदि कन्न महसूस होतो मतिंकोभादेशषदोकीवे 
मल का विसर्जन परे रूप में करे, शुद्धि करे । मुभे इस कथन पर संदेह हुमा। 
मनमेञायाकि अदेश कौन मानेगा? वच्चा तोह नहीं मंत कि वह्‌ 
अददे मानले । वेचारी जड़ माते अदेश को क्या समभेगी ? पर, मनि यह्‌ 
विधि अपनाई भौर मु स्वयं को आश्चयं हुमा कि कुष्ठ ही दिनों वाद माति 
निर्देश मानने लगीं जसे सघा हुमा घोड़ा या नौकर आदेश मानता हो ! कव्ज 
का रोग मिट गया। 

ज्ञानतंतु अदेक्ष मान सकते है । आदेश देनेका ढंग होना चाहिए । 
कठोर माषामें स्वामी की तरह आदेशन दे । विनस्रताके साथ दिया जाने 
वाला प्रत्येक निदेश मान्य होगा । मावक्रिया ज्ञानतंतु गीर क्म॑तंतु को जगने 
की विष्ट प्रक्रिया है। 

जीवन की भाधारभूत शक्ति जीवनीशविति को वचाने के उपायकी 
समग्रता का वोध करानाहीहैप्रक्षाघ्यान । आजजो मैने चर्वाकीदहै, उन 
सवका यथाथ अभ्यासकरनेसे हीष्यानका पूरा कताम उठाया जा सक्ता 
है । अन्यथा लाम होगा, पर थोड़ा । पुरे लामके किए समग्रता पर ध्यान 
केन्द्रित करनादै) 

संन्यासी की कुयिया में चोरी हो गई। संन्यासीने कहा-मेरा 
सर्वस्व लुट गया । चोर पकड़ा गया । न्यायाघीड ने संन्यासी से पृ्ा- 
बताओ, क्या-वया चोरी गया ? उसने कहा-सव कुछ चला गया । मेरा 
चिषछौना, तकिया, कंवल, चादर, सव कुछ चोरे गया। चोर बोला-- 
हन्‌र ! संन्यासी कूठ बोल र्हादै। मनेतो केवल एक कंवलही चुराया 
या ! संन्यासी वोला-कंवलहीततौ मेरा स्वस्व है । वही सव कुष्य है । 

्क्षाघ्यान ही सव कुष है । कमी भाप इसेविघछठा कं, मोदने, 
तकिया वनालें | सव कुष है। व्यान चाहे तौ आप आहार पर केन्द्रित 
करर, बोलने पर केन्द्रित करलं, चलने पर या सोने पर केन्छित कर 
ले वही कमी कुछ वन जाएगा, कभी कुष्ठ वन जाएगा, सवं कुष्ठ वन 
जाएगा । यानि समग्र जीवन का दशंन वन जाएगा । इसे प्राप्त करेगेतो 
आपका व्यक्तिगत जीवन सुखद गौर आनन्दमय वनेगा, भासपासमे उसको 
सौरम फलेगी गौर समाज को मी आप लामान्वित कर सकंमे 
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हम मनन्त महासागर में श्वास ले रै ह। अनन्त दै अतीत 
मौर अनन्तर है मविध्य । सव कुछ अनन्त ही अनन्त । सत्य मी अनन्तदहै। 
इसलिए मतीत में सत्य खोजा गया भौर मचप्यमें भी खोजा जाता रहेगा । 
सत्य की खोज कमी पूरी नहीं होगी, वयोँकि वह्‌ अनन्त है । मनन्त कमी 
परा नहींहोता । वह्‌ पूणं होता है । पूणं भीर मनन्त इसलिए किन वह्‌ 
बुद्धिगम्य है मौर न णव्दगम्य । वुद्धि की अपनी सीमादहै। शव्द कौ अपनी 
सीमा है, इसलिए सत्य टस सीमा मे बावद्ध नहीं होता। वह भसीमदहै। 
ससौममे केसे काएगा ? फिरमी मनुष्य सत्यको वुद्धिगम्य ओर शब्दगम्य 
करने का प्रयठन करता रहा दै । उसे जानने, खोजने मौर फियान्वित करने 
का प्रयास करता रहा है । 
सत्य की खोज अनेक दशागमे हुई ह । अनेक ष्यक्तियों ने सत्य 
कोखोजाहै । दाशंनिकोंने सत्यको खोजा तो वज्ञानिकों नेमी सत्यको 
खोजा । धर्मं ओौर अध्यात्म के भाचार्यो ने मी सत्य की खोज की । इस प्रकार 
नाना दिशामों मे सत्य खोजा जाता रहा दै । 
दो शब्द ह--शत्रू गौर मित्र । खोजा गयाकिष्त्रु कौन मौर मि 
कौन ? उनकी पहचान क्या है ? जीवन की यह्‌ महत्त्वपूर्णं खोज है 1 भनेक 
वारएेसाहोतारहैक्रिजोशत्रु माना जाता है, वह मिव निकल जाता 
गौरजो मित्र माना जाता दै वह्‌ शत्रू निकल जाता है! व्यवहारकी 
` भूमिका में मी इसकी खोज हु है । इसकी कुछ कसौटियां मी रौकिक स्तर 
"पर निर्धारित की गई हु । वे कसौयियां ये ह-- 
ददाति प्रतिगृण्हाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति । 
सूःषते मोजयते चैव, पट्‌ विधं सिन्नलक्षणम्‌ ॥ 
१.२.जोदेताभमीरहैमीरलेताभीरहै। 
३.४. जो मित्र को गुप्त वात वतातामी है मौर उसकी गुप्त बातत 
पुख्ता भी है । 
५. ६- जो मित्रकेषरखातामीरहै मौरमित्र कोखिलातामीरहै। 
„ -व्यवहारमेंमित्र की पहचान इन छह वातों से होती है। मित्र 
वह्‌ दे जो केवल लेता ही नहीं, देता भी है । वह्‌ अपनी मन की वात किसी 
नहीं बताता, पर भित्र के समक्ष उसे नदीं छटुपाता, सारा रहस्य उगर 
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देता । वह मित्रके रहस्यको भी जानने का प्रयत्न करता है गीर लेता दै। 
मित्रता में छिपाव नहीं हौता । जहां छिपाव माता है वहां मित्रता टूट जाती 
है । या मित्रता रहती है या छिपाव रहता है । दोनी साथ नहीं चर सकते । 
वहं भित्रकेषरखाताभीदटै गौरमित्र को खिकाता मीहे 1 नीतिशास्मर्े 
मित्रता, प्रेम मीर प्रीत्तिकेये छह लक्षण बताएं ह । 
अध्यात्म के आचार्योने भी मित्रता पर विचार किया, पर उसकी 
कसौटियां भिन्न हु । वहां देनै-चेने की वात प्राप्त नहीं होती! क्यादे भौर 
क्याले? ज्ञान क्रा मादान-प्रदान होता है। ज्ञान देने वाला गुरु मौरतेने 
वाला शिष्य । वस, इतना ही हेता है । वहां गुप्त वात कुछ होती ही नहीं । 
अध्यात्म मेँ स्पष्टता ही स्पष्टताहै। षिपावहैदही नहीं । छिपाव मायाहं। 
अध्यात्म माया से अच्ूता होता है । जहां माया है वहां अध्यात्म नहीं मौर 
जहां अध्यात्म है वहां माया नहीं 1 माया, प्रवंचना आदि व्यवहार की भूमिका 
पर चकते हैँ । जहां शुद्ध अध्यात्म की भूमिका प्राप्त होती है, वहांये सारी 
वाते छूट जाती हँ । यही अध्यात्म का आदि-विन्दु ह । अन्यथा अध्यात्म को 
खोजा ही नहीं जा सकता । अघ्यात्म मे मित्र की खोज करते-करते एकं 
तिष्कषं पर पहुंच कर यह्‌ घोषणा की-- 
पुरिसा ! तुम मेव तुमं भित्तं, कि वहिया मित्त मिच्छति \' 
पुरुष ! तुहीतेरामित्रह। बाहरभित्र की खोजक्यो कर रहार 
"अप्पा कत्ता चिकता य ।* 
आत्माही सुख काकर्ताहै गौर मत्माही दुःख का कर्ता है। 
अप्पा मित्तमनित्तं च +" 
ञात्माही भित्रदै गौर ञत्माहीरनरू है] 
यह्‌ मित्र गौर शत्रु कौ परिभाषा हमारे समक्ष ह । इसका परीक्षण 
करे । 
यदि आत्मादहीभित्रहैतो मित्ता की सारी वात ही समाप्त हो 
जती है ! छोटा वच्चा भी दससे को भित्र वनातारहै भौर वड़ा बादमी मी 
मित्र वनाताहै 1 एेसा मानाभीजाताहै कि जिसके मित्र गीर शत्रु नहीं, 
उसका कंसा जीवन ? कहा है- 
“सज्जन जाके सौ नही, दजन नही पचास । 
ता सुत को जननी जनी, भार मरी नौ मास्त ।। 
पर्‌ जव हम अद्वैत की माषा में सोचते हकि आत्माहीमित्रहै भौर 
आत्माही शत्रू है, तव यहु वातत गले नहीं उतरती। क्याहम किसी का 
मित्रन माने? क्याहुम किसीकोशत्र्‌ न मानं? कैसे संभवहो सकताहैः 
पर हमे गहरे मे उतर कर सोचना होगा कि कव मित्र मानें गौर कव शच 
मनं? 


सएनी वास्या अपना भित्र १५५ 


कारणकौ दचोज्मे वताया गया करि हुमारेदो प्रस्थान होते ६ई- 
छु परत्वान मीर युप्रस्यान 1 मात्मा करा युप्रस्थान होता तव वह्‌ हमारी मित्र 
दै ओर जव कुप्रस्यान दयता है तव वह्‌ हमागीषत्रू द । यहु मिघ्रताभीर 
शव्रूता के विषय में बाचरणवादी दृष्टिकोण ६1 
दो नय रहै, दृष्टिकोण रहं । एक द्रव्यार्थिक्‌ नयजौ वस्तु की समग्रता 
फोस्वीकारकरताहै। एकदं प्यया्थिक नयजो वस्तु मेँष॑दा होने वाते 
नए-नए सूपो को स्वीकार करता है 1 जव हुम प्रन्याथिक नय अर्थात्‌ वस्तु पर 
समग्रता की दृष्टितते विचार करते तो भात्मा आत्माहं । वस, इससे भागे 
कुछ मी नहीं । मात्मा केवर आत्मा। वेतन्य केवल चैतन्य । न अच्छा, 
नवबुरा। न शत्रू, न मित्र । एक पर्याय उसमे षदाहोतारहै तव वह्‌ 
यात्मा मित्र वन जाती है नौर एक दूसरा पयय पदा होता है तव वह्‌ अत्मा 
शत्रू वनजाती है! यहु दै पययाधिक दृष्टिकोण । पर्याय दे, इसलिए 
ध्यान का प्रयोजन है । यदि पयय नहीं होता, रप्र भीर मित्र, अच्छा गौर 
बुरा नहींहोतातोन धमं की जरूरत होती भौरन ध्यान ओरतपस्याकी 
जवद्यक्ता होती । जो जसा रहै, वसा ही रहता । किन्तु यह्‌ मात्माका 
स्वरूप नहीं है । यह्‌ उसका अस्तित्व नहीं है । यह्‌ पर्याय रहै । अच्छा होना 
एक पर्याय है । बुरा होना एक पर्याय है 1 उपयोगी होना एक पर्याय है ओर 
अनुपयोगी होना एक पर्याय है । ये सारी अवस्थाएं हं । ये वदलती ह । इनको 
वदला जा सक्ता है, इसीलिए धर्मं कौ जरूरत दहै । ये वदलती है, इसीलिए 
ध्यान भौर तपस्या भावए्यक है । हमारा कर्तृत्व गीर पुरुषां है कि इनमें 
परिवर्तन छा सकते हं । यह स्वामित्व हमारे हाथमे है) परिवतंनका सूत्र 
हमारे हस्तगत हो गया 1 हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता ६, दुसरा कोई 
विघात्ता नहीं है) । 
जामा का सु-उत्थान सवको प्रिय लगता है । वहं हमारा भित्र ह) 
मात्मा का दुः-उत्यान अच्छा नहीं लगता। वह्‌ हमारा शत्रु दै! भच्छा 
माचरण सवको सुहाता है) बुरा आचरण किसी को नहीं सुहाता । बुरे 
भाचरण वलि को कोई साये मिलाना मी नहीं चाहता 1 
सजा समरसेन ओर उसका मंत्री कुषाण । दोनों तेजस्वी ओौर शक्ति 
शाखी । एक वार्‌ राजा समरसेन ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर, उसे 
अपने राज्य मे मिक्ला लिया । सव॑ जय जयकार होने रगा । सभी. प्रसन्न । 
पर मनी कुषाण के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं । राजा ने पूछा । मची 
बोला--"राजन्‌ ! आपने पट्ोसी राजे की उदंडता भिटाई, इसका सबको हयं 
दै । पर उस राज्य कौ अपने राज्य के साथ मिलाना, कतई उचित नहीं है । 
उसके राज्य को मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना ठीक नहीं है, कयोकि 
उत्त राज्य के नागरिक श्रेष्ट ह उनका चारित्र ऊंचा नहीं है । उनके मिलने 
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से हमारा राज्य मी प्रमावित होगा, नष्ट-्रष्ट हो जाएगा )' राजाने इस 
कथन के किए प्रमाण मागा ) मंत्रीने कहा-्य प्रमाणित करूगा। 

एक दिन राजा, मंत्री तथा अन्यान्य संभ्रांत नागरिक विजित प्रदेश 
मेगए । वहां मंत्रीने नगरर्मे घोषणा करवारईकि कल महाराजाधिराज 
समरसेन दूध के तालाव मे स्नान करेगे अभी तालाव सूखा है। प्रातःकाल 
होते-होते समी नागरिक दो-दो लोटा दध तालाव र्मे डालकर उस तालावको 
दधसे मर दं । सवने घोषणा सुनी । 

एक नागरिक ने सोचा, समी दूध डलेगे ही, थै यदि पानी डाल देता 
हं तो कौन देखेमा 1 वह्‌ अंधेरे -अंधेरे जाकर दो लोटा पानी डाक माया । दरसरे, 
तीसरे ओर चौथे नागरिकिने मी पी सोचा। सभीने दुध के बदले पानी 
डाला गौर तालाव पानीसे मर गया। 

राजा समरसेन, मंत्री कुषाण तथा अन्यान्य लोग तालाव पर उपस्थित 
हुए । राजाने जव उसे पानीसे मरादेखा तो उसके आश्चयं का स्किना 
नहीं रहा । मंत्रीकेविना केही राजा को सारी वात क्ञात हो गरई। 
उसने उस राज्य को अपने राज्यम न मिलाकर पुनः उसी राजाकोलौटा 
दिया। । 

कोई मी ष्यवितः प्रशस्त को जपने साथ न रखना चाहता है ओर न 
मिलाना चाहता है । एक भ्रष्ट अफसर मी अपने भधीनस्थ अफसरोंको 
अश्रष्ट देखना चाहता है । एक बेईमान सेठमी वेर्ईदुमान नौकरको नहीं 
चाहता । एक आलसी व्यक्ति अपने नौकर को आलसी देखना नहीं चाहता 1 
यह्‌ आदमी की प्रकृति है । 

आत्मा का अच्छा उत्थान हमारा मित्रहै ओर बुरा उत्थान शत्रू । 
हम इसे समभे । 


१७ गं 
समस्या ओर दुःख एक न्हींदोरह 


बूढ़े ने ठठ से कहा-तेरौ भौरमेरी एक ही दशा दै । पहले कितना 
वैमवथामेरा) मेरारूपसुदर था, दृद्यथा। स्प गया। भ्सियां पड़ गद्‌ । 
पहले तुम मी संदर ये, पत्तों मौर एलो से लदे हुए । सवको गंवाकरतुम 
मीट्‌ढ जैसे वन गएहो 1 अव हमदोनोकी एक दशाहे । 
ठ्ठ बृढ की वात सुन मूस्कराकर वोला-र्मतेरे जसा नहींहूं। 
तू गाज दुःके गीतमगारहादै । म दुःखी नहींहुं। क्यात्ु नहीं जनता 
अमी म पतभड भोग रहाहं? पतभड़ चला जाएगा, फिर वसंत्त जाएगा 
मौरमेरा सूप निखर जाएगा। मेरे मनमें वसंते कीञाशादहै। बह ` 
मेरा आल्वन है! उसके सहारे मै सदासुखी रहताहं। परत्र दुःख मोग 
रहा है । 
एक समान अवस्था । पेड मी दरार टूठ वना हुआदहै गौर 
सादमी भी बरूढा ओर टूंठ वना हुभा है । षेड़ दुःख नहीं भोग रहा है। आदमी 
दुःखं मोगस्ादै। रेरा क्यों? दोनों में अन्तर टै मौर इस्त अन्तरमेसे 
सचाई खोज निकालना हि । । 
यह्‌ सचारईरै कि समस्या ओर घटना अलग वस्तुहै भौर दुःख 
होना अक्गवातहै। दो व्यक्ति! दोनों एक जेसी परिस्थिति से गुजरते 
हैँ । एक दुःख मोगताहै गौर दूसरा दुःख नहीं मोगता। कुछ व्यवित एसे 
होते जो राई जितने दुःखको पहाड वना देते मौर कुछ व्यवित 
पहाड़ जितने मारी-भरकम दुःखखको छोटा वना देते है, राई जितना वना 
देते दै) 
दो प्रकारके लोगर्हु-ज्ञानी ओर संवेदनशीर। जो संवेदनशील 
होता है, उसका दुःख मिटता नहीं क्योकि वह्‌ छोटे-से दुःखकोमीवड़ा 
वनाकर मोगता जाता है । उसका पूरा जीवन संवेदना का जीवन होतताहै। 
वह्‌ तिनके को मूख वना देता है! ज्ञानी आदमी तिनके को त्तिनका मी नहीं 
रहने देता, उसे मीमिटा देताहै। वह संवेदन नहीं करता, दुःखी नहीं 
होता 1 ज्ञान कासंवंव हमारी चेतनासे होताहै भौर संवेदन का संवंघ 
हमारी इन्दरिय-चेतनासे होता है। जो व्यक्ति इस स्तरपर जीताहै वह्‌ 
इन्द्रियों को प्रषानत्तादेताहै। जो इन्द्रियों की सचादइयोंको ही मानता ह, 
वहु संवेदनशीर हो जता है गौर अपने आसपास दुःख का जगत्‌ निर्मित 
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कर डा्ता है | इन्दियां घोखादेतीर्ह1 बांलौंदेखा मौर कानोंसुनाभी 
ठ होता है। 

सिह का विश्वस्त मंत्री था सियार । सियार अत्यन्त बुद्धिमान भौर 
चतुर था । सिहं उस पर मुग्धया! दौनौं की घनिष्टता अनेक पशुं के 
किए ईर्ष्या की वात बन गई । सव जलने रगे । सभी एकमत होकर सियार 
के चिद्र देखने लगे । सभी चाहते येकि सियार को यहां सेहटा दिया 
जाए । उन्होने उपाय खोजा । सिह के रसौहयों को अपने पक्ष मे मिलाया । 
सिहुकेलिएजो मांस पकता, उसमे से अस्सी प्रतिशत सिवारकी गुफा 
में ओर शेष वीस प्रतिशत सिह की गुफा मे भेजा जातता। दो-तीन दिन 
यही क्रम चला) चौथे दिन सहने पृषछठा--"मांस क्म क्योमा रहा 
है ? अन्य जानवरों ने कहा-मापके मंत्री सियार का आदेश दैकि 
अधिक साग उनकी गुफामे भेजा जाए ओर आपको केम मांस दिय। 
जाए । सहने सूना। वह्‌सियार की गुफा देखने गया। वहां मासका 
ढेर ल्गापड़ाथा) उस्तका अवेण वदा ओर उसने कहा-अभीर्मे उस 
नीच सियारकाकाम तमाम कर देताहं1 वह नालायक है! सिह की 
बुदीमां गुफामें वेठी थी । उसने कहा-बेटे ! एक वार ओर सौचो। 
सिह बोल-मैं आंलोंसेदेख आयाहूं। माने कहा-आंखोंदेलामीतो 
भूठ हो सकता है ? यह्‌ आक दिखा्ईूदेतारहै नीचा । परनीलारंगह 
कहां ? जुगनू आग जसा दिखाई देता, पर आगर कहां? इसलिए जांच 
करो, फिर निणेय करना । {सह्‌ ते सियारको बुलकर पृच्छा-तेरीगुफामं 
इतना मांस क्यो ? वहु वोला-- "महाराज ! मँतोचारदिनोंसेयहांथादही 
नहीं, मुभे जात नहीं दहै, किसने वहां मांस रखा है ।' सिह समर गयाओौर 
उसे षडयंत्र का पता र्ग गया। 

इन्द्रिय-वेतना के स्तर पर जीने वाला व्यवित यथार्थं जीवन नहीं 
जीता, भूडा जीवन जीता है । वह संवेदन का जीवन जीताहै, ज्ञानका 
जीवन नहीं जीता । ज्ञान ओर संवेदन एकनही,दोरहैँ। संवेदनासे उपर 
उ3े विना सचाई ज्ञात नहीं हो सक्ती । जोदुः्खीँ वे संवेदना का जीवन 
जीते हैया यों कहं जो संवेदना काजीवन जीते हैवेदुः्लीर्है। जौ ज्ञान के 
स्तरपरजीतेदवे कमी दुःखी नहीं होते) 

आदमी दुःख नहीं चाहता, पर वह्‌ दुःख मोगतादहै। इसके दो कारण 
ई--आदत मीर अस्ातवेदनीय कमं । 

एक घनाद्य व्यक्ति है । अपार संपत्ति, पर वह कहता है कि इस 
संसारम उस जसा दुःखी व्यवित दूसरा है नहीं। समी सुविधाएं ह । कोई 
कमी नहीं है । फिर दुःख दयो ? यहु मादत की लाचारी दै । वीस वपं पहले 
-- किसीनेदो शब्द कट्‌ दिए । कहने वाला नहीं रहा, पर वे शव्द माज भी 
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उसे चुभते ह! उनकी चुमन से वह इतना दुःख मोगता है । उन शब्दो कौ 
स्मृति दुःख का सागर खड़ा कर देती है । यद्‌ है अहेतुक दुःखे, मादतन दुःल । 
जपती आदत के वशीश्रुत होकर मोगा जाने बाला दुःख । भदत वन गई कि 
अतीत की घटना को याद करते जाना ओर दुःख मोगते जाना । दसका मत 
कंसेहो? 

दुःख का दूरा हेतु है--भसात्वेदनीय कमं॑का उदय । मतीत के 
कमं व्त॑मान मे उदय मे आकर जव फल देते है तव अग्रिय संवेदन जागते दै 
मौर मादमी दुःखी वन जाता दै! अपना कियाहुभा स्वयंकोही मोगना 
पडता है । यह्‌ है कर्मजन्य संवेदन । 

दुःखहै । दुःख काहेतु है । सुखदे । सुख कादैतुहै। इसे भस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । दुःख का हेतु है-प्रतिक्रल सामग्री भौर सुख का हतु 
है अनुकूल सामभ्री ! 

सुख की तीन मवस्थाएुं ्ह--सुख की सामग्री, सुख का संवेदन ओर 
सुख-चेतना की आन्तरिक अनुभूति । दुःखखकीदो ही अवस्थाएं होती है 
दुःख की सामग्री ओर दुःख का संवेदन । आत्मामं दुःख है नहीं । दुःख वाह्य 
जगत्‌ का संवेदन टै । मीतरमें दुःख नहींहै। हमारा स्वरूप है आनन्दमय, 
सुखमय 1 हमारा स्वरूप दुःखमय नहीं है । दुःख योषा हुमा है, मारोपित है, 
स्वह्प नहीं है) 

दुःख ओौर समस्या एक नहीं है । दूसरा कोई मी व्यक्ति समस्या षदा 
कर सकता है, पर दुःखी नहीं वना सकता । संकट मे जर सकता है, पर दुःखी 
नहीं वना सकता । यह्‌ एक सचाई है, जिसे अध्यात्म के आचार्यो ने उजागर 
कियाद! निष्कषंमेंकहाजा सकता कि संकटया वाधा कोई मी व्यक्ति 
उपस्थित कर सकता है, पर विश्वमेंकोरईमीरक्तिएेसीनहीहैजो किसी 
को दुःखी वना सके । 

क्या हूरिश्चन्द्रको कम संकटमे डाला गया? उसका राज्य गया, 
पतनी गई, स्वयं मी स्थानच्युत हो गया । मयंकर संकट आया, पर क्या उसे 
दुःखी वनायाजा सका ? विलकुल नहीं? रामने चौदह वषं का वनवास 
सहा । जंगल मे मटकते रहे । वेया वे दुःख का वेदन करते थे ? महावीरञीर 
बुद्ध के समक्न क्या-क्या सकट पदा नहीं किएगए ?परतन्यावे दुःखीवने? 
आचायं मिष्लु के समक्ष कितनी प्रतिक्रूर परिस्थितियां पैदा की गई, पर वया 

उन्हे दुःखी वनाया जा सका? सुकरात को जहर पीने के किए चिवक्च किया 

गया, पर क्या उनको दुःखमें ठकेठाजा सका? क्याजह्रकीप्यालीने 
मीराकोदु-खी बनाया ?ये सववेखोगथे जो संवेदना की चेतना से ऊपर 
उठकर ज्ञान का जीवन जीतेये | व॑सेरोगोको कोई मी शक्ति दुःखी नहीं 
वना सकती । ज्ञान-चेतना की शकित्ति वहत भ्रखर होती है ! इस शक्ति से संपन्न 


११२ ^ सोया मन जग जाए 


व्यक्तियों का सुखं मवाघ रहता है । कोई उन्दै दुःखी नहीं बना सकता । 

अध्यात्म का अथं है--अत्तीन्दिय चेतना का विकास यानी इन्दरिय- . 
चेतना से ऊपर की चेतना का विकास । एेसी चेतना का विकास जहां इन्द्रिय 
के संवेदन नीचे रह जाते है । एेसी स्थितिमें न मादते दुःख की हतु वनती ह 
भौर न अस्तातवेदनीय कमं का विपाक व्यक्ति को दुःखी वना पातारै। वहं 
दुःख काभव्रार खड़ाकरसकतादै पर व्यक्ति को दुःखी नहीं वना पतता 
क्योकि संवेदना की चेतना से ऊपर उठकर वह जी रहा है । 

यह सममनेमें हर एक व्यकितिको कठिनाई होती है कि जटिल 
समस्यामे ग्यक्तिदुःखीनदहौ, यह्‌ कैसे संभव हो सक्ताहै? यह्‌ केव 
कल्पना है या इसमें कुछ तथ्य मीर? 

सबका यह प्ररन दै । म जो यह्‌ कह रहा हूं क्रि समस्या अलग वातै 
गौर दुःख अलग बात है, इसमें सचाई है । समस्या हर कोई पैदा कर सक्ता 
दै, पर कोईकिसीको दुःखी नहीं बना सकता। दुःखी वहु वनताहैजो 
समस्या को स्वीकार करलेतारहै। जो समस्याको नकार देतादहै, वह कमी 
दुःखी नहीं होता । समस्या को वह स्वीकारता है जो संवेदनाका जीवन जीता 
दै 1 जो ज्ञान चेतना के स्तरपर जीतादहै वह समस्याको स्वीकार नहीं 
करता । प्रश्न होता है क्या लौकिकस्तर पररेसासंभवरहै? संमवक्यों 
नहीं ? जिस व्यक्तिने उस भादशंका चुनाव कर उसके प्रति सवत्मिना 
समपंण किया, वह्‌ ग्यवित इस भूमिका पर पहुंच सकता है । हम कुयेक 
वडे रोगों की दुहाई इसलिए देते हँ कि केवल हम उन्हीं को जानते है । एसे 
लोगों की कमी नहीं रै, जिच्होने ज्ञान-चेतना का जीवन जीयाहै। 

जो व्यक्ति अपते आदणै का चुनाव नहीं करता, उसके प्रति समपित 
नहीं होता, वह्‌ कमी सफ जीवन नहीं जी सकता । वह्‌ मटक जाता है । 

आदश क्याहो, यह्‌ मी अहुप्रइ्न है । हमारा आदशं होना चदिए-- 
ज्ञान, मानन्दं ओर शित कौ त्रिवेणी । "अहत्‌" इसका प्रतीक है } वह्‌ ज्ञानमय 
है, जानन्दमय है ओर शक्तिमय है। यह आादश्चं सम्प्रदायातीत आदश है। 
यह्‌ त्रिवेणी का प्रतीक है । जिसमें इस त्रिवेणी का प्रवाह प्रवहमान होता है 
वह्‌ अहत्‌" है । यह हमारा आदशं है । जव हम इसके प्रति सर्वात्मना सम- 
पित द्यो जाएंगे तव हेम उस भूमिका पर पहुंच जाएंगे जहां हमें यह स्पष्ट 
दीखने लगेगा कि यह रहा संवेदना का जगत्‌ ओर यह्‌ रहा ज्ञान का जगत्‌ । 
यह्‌ है दुःख का जगत्‌ गौर यह्‌ दै सुख का जगत्‌ । सारा अववोधस्पष्टहो 
जाएगा) 

व्यित का यहु संकल्प हौ--म उस आदशं के प्रति समपितहोताहू 
जहां न प्रिय-अप्रिय संवेदन ह, जहां न दुवंलता टै, न हीनमावना दै परह 
केवल सत्य का अजस्र सोत जो सतत प्रवहमान दै । उप्ते साथ तादात्म्य 


समस्या गौर दुःख एक नही दोहै ११३ 


जोड़ना, एकास्मकता का अनुमव करना ही पूणं समपंण है । इस स्थिति मं 
चदि सुकरात हौ या मीरं-- कोई भी व्यवित हालाहल विष पी सक्ता दै। 
वहु जहर पीकर मी अमृत की डकार ले सकता ह । वह्‌ व्यवित अत्यंत प्रतिकूल 
परिस्थितियों को भेल सकता है, कष्टों से अप्रभावित रह सकता है । इसी 
एकात्मभाव को योग की माषा में समापत्ति" कहते ह । इसके साथ-साथ नई 
चेतना का उदय होतादहै, जो दुःख को पास में नहीं फटकने देती । असतात 
वेदनीय कमं उदय में आकर ररीरको पीड़ादे सकताहै, परव्यक्ितिको 
दुःखी नहीं वना सकता । एेसे व्यकित दहै, जिनके शगीरमें अपार पीडादै पर 
पूछने पर वे कहते है--कष्ट शरीरको है मैँतो परम मनन्दमंहूं। 
आनन्द आया कहां से ? कष्ट है, पर सता नहीं पाता, क्योकि ग्यक्तिका 
तादात्म्य उस त्रिवेणी के साथ जुड़ा हुआ हे । 

मै देखता हं, एक धामिक व्यक्ति भी दुःखीदै मौर एक अधार्मिक 
व्यक्तिमीदुम्ीहै। तो फिर धाक मौर अधार्मिक काभेद करना ग्यथं 
है धम कीञआराधनान करने वाला यदि दुःख मोगताहैतो वात सममे 
आजातीदहै। पर धमं की आराधना करने वाला भीदुःख का संवेदन करे 
तो कुछ अटपटा-सा लगता है । दुःख दोनों को आता है! कोई अपवाद नहीं 
होता । पर दुःख भोगना या नहीं, यह्‌ व्यित की आन्तरिकता पर निर्भर 
है । अधार्मिक मी बढा होतादहै ओौर धामिकमी बढाहोतादै\ अधार्मिक 
वुढ़पे को दुःख मानकर दुःखी होता है गौर धार्मिक उसे अननिवायं मानकर 
उसको भीसुखकारटेतु वनादेतादहै। यही तो अन्तर हौता है, धा्सिक ओर 
सअघामिकमे। । 

हमें धािक की परिमापा यह्‌ वनानी होगीकरिजो बुढापा आने पर 
मी दुःखी नहीं होता, जो वियोगके होने पर मी दुःख नहीं मोगता, जो राग- 
ग्रस्त होने पर भी दुःखी नहीं होता, वह्‌ घामिकरहै। जो इन अवस्थाओं में 
दुःख का संवेदन कर अपार दुःख मोगतारदहै, वहु ध्मसेदूरदहै। 

एसी स्थिति का निर्माण अभ्यास केद्वारा कियाजा सकतादहै। जौ 
केवर सिद्धान्त की रट लगाते रहते है, अभ्यास नहीं करते, वे कमी ठेसी 
स्थिति का निर्माण नहीं कर सक्ते । अभ्यास जरूरी है । अभ्यासकेद्रारा 
सवेदना कौ चेतना से ऊपर उठकर ज्ञान की चेतना तक हम जा सकते हैं । 
वहां पहुंच कर हम स्पष्ट देख सकते हैँ समस्या ओर दुःख को अरग अरग । 
वहीं हम संकल्प कर पएगेकिहमन समस्या कोस्वीकार करेगे गौरन 
दुख को। इन दोनों से परे जो ज्ञानचेतना है उसमे जीवन वितायेगे । एेसा 
होने पर सचाई का साक्षात्कार स्वयं होगा । 


१८ 
बहुत इरी है आवश्यकता ओर आसक्ति सें 


सुविधा गौर सुख एक नहीं है । समस्या गौर दुःख मी एक नहींहै। 
इस सचाई को जानेन पर मी आदमी सुविधा कौ ओर दौडता है, समस्या 
को समाप्त करना चाहता है । यह्‌ क्यों ? मादमी कितना ही प्रयत्न करर 
कितनी ही सचाई को जान के, जव तक अपने अतीत का परिमाजंन भौर 
परिष्कार नहीं कर लेता तव तक जानते हुए भी अनजान वना रहैमा । हमारे 
साथ अतीतकाणएक भंडार । उसकाभारहमदो रहै रै । वहु मार उठने 
नहीं देता । उठने का प्रयत्न करते हैँ भौर वह्‌ नीचे दवा देता है। 

अतीत के परिमा्ज॑न के लिए मनुष्य को समभना, उसकी प्रकृति भौर 
चरित्र को समना बहुत जरूरी रहै! मनुष्य अनेक चरित्र वाला होतार । 
चरित्र छह प्रकारका होता है- 


१. रागात्मक चरित्र ४. श्रद्धात्मक चरित्र 
२. टेषात्मक चरित्र ५. वुद्धघात्मक चरित्र 
३. मोहात्मकं चरित्र ६. वित्तकत्मिके चरित्र 


इन छह चरित्रं के आधार पर मनुष्य मी छह मागो मे विमक्तहो 
जाते रह । एक मनुष्य रागात्मक चरित्र वाला होताहै। उसे आसविति मौर 
राग अच्छा लगता है । वह्‌ इन्द्रिय-विषयों म भासक्त रहता है । सवेत्र राग 
. ही राग । सवत्र प्रियता ही भ्रियता 1 वह सौन्दयं का पिपासु होता ह । पदां 
जगत्‌ की लुभावनी माकृतियों में वह आसक्त होता है! . वह्‌ सवके साथ 
रागात्मक व्यवहार करतार) राग उसे प्रिय होता दै) 

एक व्यदित देषात्मक चरित्रे वाला हौतादै।! जहां जाता ह वहां 
हेपदहीद्रेष फकादेतारै) देष, ईर्ष्या, धघ्रणाओौर संघं के कीटाणुभोंको 
साथ लिए चलता है जौर जहां भवसर देखता है उनको विचेरता जाता है। 
यह्‌ दवेषात्मक प्रकृति है । 

एक व्यवित मोहात्मक चरित्र वाला होतार! वहु बकम॑ण्यता, 
भलस्य भीर मूढता लिए चलता है । वह कुं करना नहीं चाहता । निरंतर 
अ राम ओर विश्राम । खाना, पीना ौर सोना-ये उसके जीवन के मुख्य 
कायं होते ह । वहु मूढता मे जीतादै। 

एक व्यक्ति होता ह श्रद्धात्मक चरित्र वाला । वह्‌ हर वातमं विद्वास 
कर लेता दहै गौर प्रत्येक व्यक्ति की वात को मान तेता दै) 


बहुत दूरी है आवश्यकता गौर आसक्ति में ११५ 


एक व्यक्तिने आकर कहा--भरे! भै तुम्हारे ससुरालसे आयाहृं। 
बहुत दुःखद समाचार दै कि तुम्हारी पत्नी विधवा हौ गई । इतना सुनते ही 
वह्‌ रोने लगा । लोगों ने पृच्छा, रो क्योँरहै हो? वह्‌ बोला-- रोऊ व्यो 
नहीं ! मेरी पत्नी विधवा हौ मईहै। एक समभदार व्यवित ने कहा--तुम 
जीवित बैठे हो, फिर तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो गई ? उसने कहा--मेरे 
ससुराल का नाई जाया था । क्या वह्‌ भूठ कटैमा ? 
एसी प्रकृति के व्यवित होते है, जो प्रत्येक वात को मानलेते दै । कु 
व्प्रकिति होते हँ जो वुदधचारमक चारित्र से युक्त होते दै । वे हर बातत पर सोच- 
समभः कर फिर उसे मानेगे । उनका चरित्र जिज्ञासात्मक या ज्ञानात्मक होता 
है । यह भी एक प्रकृति दष्ती है । ॥ 
कु व्यवितयों का चरित्र वितर्कत्मिक होता है । हर वात में वे तकं 
करते हैँ ! उनका चित्त व्यवस्थित नहीं रहता, अनवस्थित होता है ! उनका 
संदेह कभी नहीं मिटता । वे पग-पग पर संदेह करते रहते है भौर तकंके 
जाल में फंसते जति हैँ । यह वितर्कात्मिक चरित्र की अवस्था है । 
इस प्रकार चरित्रके आधारपर मनुष्योंके छह नही, हसौ 
विभाग किए जा सकते हैँ । जितनी आङकृतियां उतनी ही प्रकृत्तियां गौर उतने 
ही चरित्र - । 
रागात्मक प्रकृति वाला आदमी संग्रह करता, चाहे आवश्यकौ 
यानहो। वह वटौरना चाहता है । जादिम समाज मं यह्‌ प्रवृत्ति नहीं थी। 
जो जिसके काम आ जाती आ जाती । अन्यथा रेते ही पड़ी रहती 1 न पदाथं 
कौ चित्ता भौरन उपयोग की चिन्ता । न वतमान की चिता मौर न भविष्य 
की चिता जव समाज का विकास हुआ तव रागात्मके वृत्तिकाभी चिकास 
हा । राग बड़ा । साथी साथ संग्रहुकौी मावनावदी) राग है इसलिए 
आदमी संग्रह्‌ करता है, अन्यथा नहीं करता । रागात्मकता के कारणही 
व्यक्ति सुख-सुविवाओं को वटोरता है, मोगता है । हजार वार सुन लेने पर 
मी रागमावसे छुटकारा नहीं मिलता! ` ` 
प्रशन है--क्या रागात्मक प्रकृति को बदला जा सक्ताहै? क्या 
संग्रह्‌ कौ समस्याका कोई. समाधान ?. क्या संग्रहुके कारण उत्पन्न 
विषमता ओौर उससे उत्पन्न तनाव ओौर प्रतिक्रियात्मक हिसा को कम किया 
जा सक्ता ?ये सारे प्रश्न आज के संदभे मे वहत महतत्वपूणं है । 
उपाय का निदेश दिया गयाकि लोभको संतोषसे ओौररागको 
विरागस्ेजीतो1 पर प्रन है, संतोप.ओौर विराग माए कसे? मँ जानता 
ह" इषम वीरै बौर एूल मे सृगंधषहै। पर.उनको विलग करने का उपाय 
नहीं जानता हुः तो दत्ते वी निक्लेगा ` कंसे आौर. फूल से सुगंध (इत) 
निकलेणी कंते ? कथ्यारा जानता वा किजरणि की लड़की मे माग विद्यमान 


११६ सोया मन जगजाए 


है । पर वहु उससे आग निकालने का उपाय नहीं जानता था । उसने अरणि 
की लकड़ी के टुकडे-टुकड़े कर उलेपर भाग नहीं निकली । माग वही 
निकाल सक्ता है जो तरकीव जानता है । 

रागकोौ वदलनेका उपाय है विरगि। विराग तव आता है जव 
व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने संस्कारौंका साक्षात्कार कर लेता है। इवास- 
प्रक्षा, दीघं इवासप्रेक्षा आदि ध्यान नहीं ह । ये ध्यानके परिवार रह, घटक 
इसलिए इन्दं मी ध्यान कह देते हु । घ्यानतो वहतत दरूरहै । छवी यात्राके 
नाद वहां पहुंचा जा सक्ता है । ये सारी प्रारम्भिक भूमिकाएं हैँ । ध्यानकी 
अवस्था वह॒ है जहां मन निरुद्ध मवस्थाकोप्रप्तहोजातारहै या जमन 
वन जाता है । 

मन अनिरुद्ध है! वहु भटकता रहता है । उसे वड की उपमादी 
जातीहै। वछ्डाबाड़ेमें वधा रहेताहैतो ठीक रहता है । उसे यदि मुक्त 
आकाड देदिया जाता तो वह ऊशटम मचाता फिरताहै। मन यदि वाड 
मे वंधा नहीं रहता तो उसकी चंचलता अपारो जाती है । इसलिए मनका 
निरोध भावश्यक होता टै । मन की एक भरूमिका है--यातायात। प्रायः 
लोग इसी भूमिका में जीते ह । मन दौडता रहता है । कमी एकाग्र होता.है 
ौर कमी उच्छंखल । उसके निरोध का अभ्यास करं! यह्‌ न देखे कि 
एकाग्रता टूटी कितनी वार । यहु देखें कि एकाश्रता सधी कितनी वार। 
चंचलता कितनी कम हई 1 बादमी उल जाता है निषेधात्मक भावोंमे। 
एक मामिक कहानी टै- 

एक व्यक्ति ने शीशे का आविष्कार किया । उसने सोचा, आदमी 
अपने जापको देख नहीं सकता, पर मेरे आविष्कार से वह्‌ अपने आपको देख 
सकेगा । वह्‌ प्रसन्न होकर राजाके पास गया। राजा ने पुचला--क्यालाए 
हो ? उसने कदहा-- "महाराज ! अदभुत वस्तु लाया हूं । वह्‌ वस्तु लाया, 


जिसमें जादमी स्वयं को देख सके । राजा का मन उत्सुकता से मर गया। ` 


वह स्वयं को देखना चाहता था। तमी मंत्रीने राजाको एकान्तमेंले 
जाकर कहा--महाराज ! क्या याप राज्य का सत्यानाश करना चाहते दह? 
क्या आप नहीं जानते कि अपनी छाया या प्रतिविम्त्र को देखना कितना वड़ा 
अपशकुन है ? लगतादै यह्‌ धोकेवाज ह । किसी राज्य का गुप्तचर या 
आपका कल्याण चाहने वाला ह !' राजा ने सुना। माथा उनका । विचार 
वदला ओर उस व्यक्तिको जलमें डाक, फांसी की सजासुनादी । फांसी 

-कादिन माया। राजाने पद्ा--वोलो, तुम्हारी यंतिम इच्छाक्याहैः! 
उसने कहा- महाराज ! मेरी अंतिम इच्छा यहीहै कि आपमेरे रीशेमे एक 
वार स्वयं के देखे । यह सुनकर राजा अवाक्‌ रह्‌ गया । संत्तिम इच्छा पूरी 
करनीदहोतीरहं। 


वहत दूरी ह अवश्यकता गौर आसवितमें. ११७ 


वात फलते-फलते अन्तःपुर में पहुंची । पटरानी के मन मे उत्सुकता 
जागी 1 उसने महार 1जको कहकर वह्‌ शीशा अपने पास मंगाकरस्वयंका 
प्रत्तिविव देखा । वह्‌ पुलक उठी । साज-ष्णगार कर पूनः देखा । मन भानन्द 
से मर गया। रानी की प्रसन्नता ने उसके सौन्दयं में निखारलादिया। राजा 
ने रानी सेनिखार का कारण पृदा। रानीने सारी वात वता दी। रजा 
के मन मे पुनः उत्सुकता जागी । उसने एकांत मे जाकर अपनी छवि देखी । 
मन जानन्दसे भर गया । राजाने उस व्यवित को बुलाकर, छातीसे लगा 
पूरस्कृत किया । 

यह्‌ है स्वयंको देखने का चमत्कार । व्यवित निषेधात्मक मावोंसे 
विधेयात्मक मावोमेञा जता दै! दंड पुरस्कार में वदल जाताहै।! राग 
विराग मं बदल जाए, लोभपरसंतोषदखा जाए-यह्‌ सवे कु हो सकता 
है, जव हमं स्वयं कोदेखने का दपंण प्राप्त हो जाता है! यह्‌ प्राप्त होने 
पर लोम मौर संग्रह से होने वाली समस्या, विषमताकी समस्यातथा 
अन्यान्य समी समस्यागों का समाघानदहौो सकता दै। प्रन है वहु दपण 
च्यादै? 


(सव १९ 
चा(रत्र-परिवतंन के सुत्र 


रल्ित-कला, ललित-साहित्य-ये जीवन कीदिशाके घटक ह। 
आदमी इनसे प्रेम करता है। रागात्मकता को जीवन विकासकी दिशां 
अनिवायं माना जाता है । जहां रागात्मकता नहीं होती वहां किसीमीकठा 
का विकास नहीं होता गौर कलाशून्य जीवन पशुतुल्य मानाजाताह। इस ` 
स्थितिमेंरागसेविरागकीओरजाने की वात क्यों ? न 

भारत के प्रसिद्ध कचि रामधारीसिह्‌ दिनकरने कहा था, कोईमी 
जन मुनि अच्छा कवि नहीं हो सकता क्योकि वह .विराग की साधना. करता 
दे, विरागीदहै। कवि रागी हना चाहिए । मैने सोचा, कवि होना कठिन 
नहीं है, किन्तु राग भौर विरागकीसीमाको समभना कठिनैः । रग 
प्रशस्त ओर अप्रशस्त--दीनों प्रकारका होता है । महावीर के प्रति गौतम 
का बहुत राग था, अनुराग था। उसे प्रास्त राग कहा मयारहै। यह 
रागात्मकता दोष नहीं दहै जो आसक्ति, प्रमाद दहै, वह्‌ अप्रशस्त रागठै, 
जो अपने मीतरद्रेषके कीटाणूओं को पाता चरता दहै) 

रौकिक दुष्टि मे कला, साहित्य, स्थापत्य आदिमे होने वाला राग 
बुरा नहीं माना जाता । हम अमी अध्यात्म के संदभं मे विचार कररहेह। 
वहां राग को अग्रश्स्तमी गाना गयां । हमें इस पर नियंत्रण करनादे। 
इसका उपाय है प्रशस्त राग का विकास । प्रशस्त राग का विकास अग्रश्स्त 
राग पर विजय पाने में सहायक बनता है । 

अदमी में शरीर, आहार ओर धनके प्रति आसक्तिहोतीदहै। शरीर 
की आसक्ति, आहार की आसक्ति गौर घन की आसक्ति--ये तीन मुख्य 
आसनितयां है, जो अन्यान्य आसक्तियों को जन्प देती हैँ । सामाजिक प्राणी 
न शरीर को छोड सकता है, न आहार गौर घन को छोड सकता । फिर 
प्रन होता किसी स्थितिर्मे राग कोद्ोडने गौर विरागकोलानेकी 
वात कंसे सोची जा सकतीरहै ? विराग अच्छा । संतोष मच्छाहै। पर 
उनके प्रतिष्ठापन का प्ररन जटिल दहै । 

अध्यात्म के आचार्यो ने कहा, सवे पहले आवश्यकता गौर आसदत 
कामेद समभ लेना चाहिए । दोनोंदो वातं दँ । शरीर एक आवश्यकता है, 
उसे छोड़ा नहीं जा सकता । महार जीवन की अनिवायंता है, परम आवश्य 
कता है, उते छोड़ा नहीं जा सकता । धन जीवन निर्वाह का एक साधन ह 


चारित्र-परिवतंनके सूत्र - ११९ 


जावदयकता है, उपे छोड़ा नदीं जा सकता 1 

एक शिष्यते गुर से पूछा--आवदइयकता र जासवित मे अन्तर क्या 
है? गुरने एक पिजिराओौर एक फल मंगवाया । पिजराखाली धा,खुला 
था! एक पक्षी आया । फल खाकर पिजरे को देखकर चला गया । दूसरे दिन 
एक फल वाहूर रखा गर दूसरा फल मीतर । पिजरा वंद था । ठीक समय 
पर पक्षी माया 1 बाहर पड़ा फलक खाया ! उसकी दृष्टि पिजरे में पड़े बड़ फल 
कीओर गई 1 वह्‌ पिजरे के चक्कर कगाने लगा 1 बहुत समय तक चक्कर 
लगाता रहा । धक गया । फल मिला नहीं । उड गया 1 

गुरु ने कहा--पक्षी के कल श्री व्यक्ता जौर माज है आसक्ति, 
आवश्यकता पूरी हई 1 पक्षौ उड़कर चला गया । माज आसविति है 1 फर 
पिजरेमें वंद है । छटपटा रहार उसे पानेके किए) 

वंदरो को पकड़ने वाले एक संकरे मुह्‌ वाले वर्तन मे चने डालकर 
रख देते ह वंदर चनो कालाल्चीहोता है । वह उस संकरे वतंनमे हाथ 
डारता है, चनोंसे मदर मर कर हाथ बाहर निकालने का प्रयत्न करतार, 
पर बाहर निकार नहीं पाता । क्योकि मुद्रीमे चनेह, वह्‌ वंददै। यह्‌ वंदर 
की जासक्ति टै । 

अध्यात्म के चितकों ने मव्यावहारिक वात नहीं कही । उन्होने व्यवहार 
कालोप नहीं किया । उन्होने पहले ही चरण मे यह नहीं कहा कि वीतराग 
वन जाजो 1 रेस्रा होना गसंभव दै । साघनाका भीक्रम होताहै । पहुले चरण 
मे उन्होने कहा-आवश्यकता ओौर आसकितिका भेद समशो कि यह्‌ मेरे 
जीवन की आवश्यकता है गौर यह्‌ मेरे जीवन की आसक्ति टै । यह्‌ बोध 
स्पष्ट होने परञागे की वात सुगमदहौ जाती ह । 

जीवन मं यदि कोरी आसक्ति रहती दहै तो वह बोभिर वन जाता है। 
फिर आवर्यक्ता का भी नामशेष हौ जाता है । उसका पता ही नहीं चरता । 
केवल आस्विति चलती रहती है । बहुत सारे लोग असिकितिका जीवन जीते 
ह ओर मार ढोते रहते रह। मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, मानसिक 
अवसाद मौर पाग्पन-ये सव आसक्ति की चिनगारियां हैँ जो अनेक रूपों 
मे अभिव्यक्त होती ह, 


रागात्मक चरित्र को मिटाने का पहरा उपाय है-आसवित गौर 
अवदयकता का भेदज्ञान करना । 


सरा उपाय है अशौच मावना | यह्‌ अपने शरीरके प्रतिथा दृसरे 
शरीरके प्रति ह्यते वारो आसक्तिया रागमाव को मिटाने का उपायहि। 
शरीर वाह्र से सुन्दर ह । चमड़ी गोरी है। रंग अच्छा ह । पर मीतर 


सक्त, मास ह्‌, चवी दे, मज्जा है, हडयां है, गौर नानाविध मल ह| दुगन्ध 


है! सडानही घडानह 1 ज्पर चमड़ीनहोतोमीतरका रूप कीमत ह 


१२० सोया सन जग जाए 


डरावना दै, अश्ुचिमय है । इससे जो निकलता है वह्‌ सारा गश्ुचिमय ट ।. 
शरीरके संपकं से अच्छी से अच्छी वस्तु खरावद्ये जाती ह! ठेसा सोचना 
अशौच भावना है । इस चिन्तन से शरीर की आसक्ति मिट्ती है) रागात्मक 
चारित्र को बदलने का यहु उपायै । 

अशौच मावना शरीर को मीतरसेदेखने की प्रेरणारहै । इस मावना 
कादुढ्‌ अभ्यासदहो जने पर शरीर की आसक्ति नहीं रिकती। 

रागात्मक चरित्र को बदलने कातीसरा उपाय है-प्मशान प्रतिमा । 
साधक श्मशान मे जाता है मौर जलते हुए मूर्दो को देखता है मौर देखता ह 
किचिताल्डी हुई, हवा आई, राख उड़ गई! इतस्ततः उसी व्यक्तिकी 
हड्यां विखरी पड़ी हैँ । खोपंडी भूमि पर भसहाय पड़ी) साधकजा र्हा 
था! ठोकर लगी । नीचे देखा । ठटोकर खोपड़ी से लगी थी। उसने खोपड़ी 
जपने हाथमेखी । चारों भोर सेउसेदेखा) पनी भोली मेंडाल उसे 
फोपडी में ले गया । अव प्रतिदिन प्रात्तःकाल उसे देखता है ओौर सरीर की 
नश्वरता के विचारसे गतप्रोत हयो जाता है । भक्तों ने पुछा--महाराज ¦ 
यह क्याहै? इसेक्योलिएघूमतेरहै? संन्यासी ने कहा--यहं खोपडी 
संजीवनी है । इसने मे जिला दिया । इसने मेरी सुषुप्ति मिटा दी, ममं 
जगां दिया 1 

श्मशान-दशंन रागात्मक प्रवृत्ति को रूपान्तरित कर विराग कौ भूमी 
भरस्तुत करता दै) 

चौथा उपाय है--भय । रागात्मक चरित्र वाले व्यक्तिमें यदिमयन 
होतो वह्‌ विकृत जाचार वाला वन सकता) भय उसे पग-पग पर 
उवारता है । 

भय दोनों प्रकारका होता है । आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भय है, 
परिणाम का बोध कराना, आत्तंक का बोध कराना! उसे स्पष्ट वताना कि 
जैसे करपाक फल का उपमौग मृत्यु में परिणत होता है, वैसे ही इन्द्रिय विषयों 
का उपमोग हानिकारक होत्ता है । भोग आपातमद्र होते है, पर उनका परि- 
णाम विरसदहीहोताहै।. 

धमंग्रन्थो मेंस्त्रीको राक्षसी आदि कहागयादै। इसका मनो- 
वैज्ञानिक कारण है । स्त्रियों कायह जो रौद्र चित्र है वह्‌ सारा रागात्मक 
चरित्र वाले व्यक्तियों केलिएटै। स्त्री सवके लिए राक्षसीनहींदहे। वहः 
रागात्मक व्यक्तियों के किए राक्षसी है 1 जिस व्यक्ति में देहासक्ति प्रवल होती 
है, उसके लिए स्वी राक्षसी है। वह उसके शरीर-सार को चूस्रकर उसे 

ह्यो का ढांचा मात्र वना देती दहै) रसे व्यक्तियों को प्रत्िवोधदेने के लिए 

उनकी आंख खोलने के लिए, ये वातं कही गद है 

अम्य होना वहत वड़ी साघनारैतो मय कां होना मी मावदयक ई। 


चारित्र-परिवतन के सूप १२१ 


समाज भयमुक्त होकर चल नहीं सक्ता । साघक्मे यदिमयनदहोतो वहं 
मी टीक चल नहीं सकता } मय दोनो प्रकार कामावप्यक है--वाहर कामय 
ओर भीतर का मय । वतमान स्थिति कामय भौर परिणाम का सय । "टसा 
काम करोगे तो नाम पर धव्वालगजाएमा'-यह्‌ मयहे । शुद्ध भध्यात्मकौ 
स्थिति मे यह्‌ वात्त कभी मान्य नहीं होती । पर यह्‌ भय आदमी को वचात्ता 
है । प्रतिष्डाकेकम होने का मय, गुरु के उलाह्ने का भय, साथी के उपालंम 
का मय, परिवार के सम्मान काणपय-ये सारे मय रागात्मक चरि वाले 
व्यित को वचाते है । 

पांचवां उपाय द- नियंत्रण । नियंत्रण के विना रामात्मक माव सहसा 
वदल नहीं पाता । भावास, भोजन, साथी--इन सवका नियंत्रण आवश्यक 
होता है । रागात्मक चरित्र वले व्यक्ति का भोजन एकप्रकारकाहोगा गौर 
देषात्मक चररि वलि व्यकिति का मोजन दूसरे प्रकारकाहोगा। दोनोंकी 
सोजन विधाएं भिन्न होगी । रागमाव वाखा च्यवितं मनोज्ञ सोजन पसन्द 
करेगा । उससे राग मे वृद्धि होगी । देप प्रकृति वाका अमनोज्ञ मोजन करेगा, 
चिचिङ़पन वदढृता जाएगा । स्निग्धता स्निग्धता को भीर रूक्षता रूक्षता को 
वदती दहै! रागात्मकं चरित्र वाले को कभी-कभी अमनोज्ञ मोजन ओर 
देषात्मक चरित्र वाले को कमी-कमी मनोज्ञ मोजन देने से संतुलन वना रहता 
है । यह्‌ नियन्त्रणं आवश्यक है । 

सवके साथ समान व्यवहार हीं किया जा सकता । विधि-निषेधघ को 
जानने वाखा संतुलन स्थापित करता है) 

वैद्यके पासदो रोगी माए । वै्यने एक रोगी कोकहा--तुम प्रति 
दिन कुदघीकासेवन करो मौर दूसरे से कहा-तुम जीवन भर के लिए 
घी का प्रयोग छोड़ वो । सुनने बाले को यह्‌ पक्षपातपूणं व्यवहार लग सकता 
है । पर वैच अनुमवी था। जिसके पाचन की मंदता थी उसकी पाचन-अग्नि 
को उदीप्तकेरनेके लिएषघीका साधारण प्रयोग उचित था । जिसके चर्वी 
वहत वदी हुई थी, उसके लिए घी का वजन उचित था। यह्‌ पक्षपात नहीं, 
विवेकपूणं व्यवहार है \ 

दूसरा नियंत्रण रहै आवासं का! रांगाद्मक प्रकृति वाते व्यवित के 
लिए नीले रंग को आवास उपयोगी होता है । उसकी प्रकृति का परिवर्तन 
रोने ख्गता है । नीका रंग उसके ूपान्तरण का सही घटक ह । देषाल्मक 
प्रकृति वले व्यक्ति के लिए हरा रंग वाला आवास कारगर होताहै) वासना 
विजय जौर इन्द्रिय विजयके लिए नीले रग का ष्यान उपयोगी है । नमस्कार 
महामंत्र का पंचा पद है--"णमो लोए सन्वसाहुण' \ उसका स्थान ई-- 
स्वास्थ्य-केन्द । वहां नीलेरगका ध्यानकियाजातारहै। ेसा करने से 
उत्तेजना शांत होती है, रागात्मक माव वदलता है । 


१२२. सोया.मन-जग जाए. 


उस्र स्कूल के वच्चे वहत उदंड ये । विचार-विमणं हुमा । हल नहीं 
निकला । एक मनोचिकित्सक ते देखा । उसे पता चला कि स्कूल के कमरे . 
लारुरंगसे पते हृए रै । नीचे लार रंग की कालीन विद्धी हुई है.1 वच्चो की 
उदहृडता का कारण है यह्‌ छाल रंग । उसने व्यवस्थापकों को कहकर राक 
रंग के स्थान पर नीला रंग कर दिया । कध ही महीनों मेँ वच्चो की उदंडता 
मिट गरई। वे विनघ्नहो गए, अनुशासित दहो गए) 

नि्यत्रण का अथं वांघदेना नहीं है । पाग आदमीको बांधा जा 
सक्ता है । आदमी के किए मनोर्व्ञानिक ठंग से स्थित्ियां वदु कर नियंत्रण 
प्रस्तुत करना चाहिए । 

तीसरा नियंत्रण है साथी का। मच्छा सायी मिलता रैतो 
व्यित वदरु जाता है 1 यदिदबुरे का सहवास होतार तो अघःपतन होता 
है । शास्त्र कहते ह--"निउणं सहायं, गुणाहिभं वा गुणयो समं वा' साथी 
निपुण हो । वह्‌ स्वयं के गुणोंसे अधिकगुणीदहोया समान गुणवाला हो। 
वैसा साथी साथ निमा चकताहै गौर उवार सक्ताहै। वहचार्तरि को 
वदल सकता है । 

चारित्र को वदने के चार उपाय प्रस्तुत किए-- 

१. आसक्ति गौर आवरदयकता का भेद-वोध 

२. अरौच मावना का अभ्यास 

३. इमान -दशणन, मृत्यु-दशेन 

४. भय की अनिवायेता 

ये सारे मध्यवर्ती उपाय रह! मन्तिम सचाई है समता । वह एक साय 
नहीं उमरती 1 इन माघ्यमों से हमें वहीं पहुंचना है । 

हमं सवसे पहले अपने चरित्र को सममना होगा कि मेरा चरित्र राग 
प्रघानरहैयादेष-प्रघान। दोनों के मिन्न-सिन्न मालङंवन होगे । देषात्मक 
प्रकृति वाले के लिए ज्योतिकेन्द्र की साधना मौर रागात्मक भक्ति वाले के 
लिए आनस्दकेनद्र की साधना अत्यधिक लामभ्रद होती दहै । देषात्भक प्रकृति 
वाला आनन्दकेन्द्र पर भौर रागात्मक प्रकृति वाला ज्योतिकेन्द्र पर ध्यान कर 
सकता है । पर.समय की मात्रा का अन्तर रहैगा। यदि राग को वदल्ना ह 
तो आनन्दकन्द पर छम्बे समय तक, हेष को वदल्नारहै तो ज्योतिकेन्द्र पर 
कवे समय तक, ध्यान अपेक्षित होगा ! यह्‌ विवेक आवदयक है । हमारा यह्‌ 
दृढ असिमत वन जाए किकिसीमी चरित्र को बदला जा सकता है पद्धति 
केद्वारा! कोरा ज्ञान मौर कोरा सिद्धान्त रूपान्तरण मं उतना सहायक नहीं 
होता, जितना सहायक प्रयोग हता है ! हम सिद्धान्त ओौर प्रयोग--दोनों 
का सन्तुखन सार्धे । , 


२०५ 
आसक्ति अनासक्ति का आधार निवृत्तिवाद 


जैन दशंन निवृत्ति प्रधान देन है) साख्य दशेन भी निवृत्ति प्रधान 
है भीर वेदांत को मी निवृत्ति प्रधान कटा जा सकता है। मीमांसा जादि 
कुदं दशंन प्रवृत्ति प्रधान दँ । इस प्रकार दशन के क्षेत्र मेदौ धाराएं र्ही 
है-प्रवतंक धमकी धारा भौर निवतेक धमं की धारा। 
प्रवृत्ति जीवन के लिए अनिवा्यंहै। मन, वाणी ओौर हारीर--ये 
तीन प्रवृत्तियों के साघन ह । मन की प्रवृत्ति, बाणी की प्रवृत्ति ओौर शरीर 
की प्रवृत्ति--इन तीनों को जीवन के रहते छौड़ा नहीं जा सकता । जव तक 
शरीर ह तव तक भ्रवृत्ति अर जव तक प्रवृत्ति है तव तक शरीर । शरीर 
ओर प्रवृत्ति कासंवंधरहै। 
योग की साधना निवृत्ति प्रधान है 1 अमन होना निवृत्ति दै। मौन 
होना निवृत्ति दहै गौर शरीर का स्थिर होना निवृत्ति है। 
हमारे सामने प्रश्न है कि हम निवृत्ति का चुनाव करे या पवृत्ति का? 
प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा जा सकता तो निवृत्ति को मी नहीं छोड़ा जा सकता । 
समस्या आसक्ति की है तो समस्या अनासक्तिकीमीरहै । आवदथकता बचे, 
आसित न वचे, इसके उपाय पर चिन्तन करते-करते हम इस विन्दु पर पहुच 
जाति है कि यदि अनासक्तं होना है तो निवृत्ति रानी ही होगी । निवृत्ति कां 
गाधार है अनासक्ति । उसके विना निवृत्तिकी कत्पनाभी नहीं कौ जा 
सकती । निवृत्ति में से जो प्रवृत्ति निकलती है, वह्‌ है अनासक्ति । करो'मेसे 
करो' निकलेगा वह्‌ आसक्ति होगी गौर नकरो'मेंसे"करो' निकलेगा वह्‌ 
अनासवितत होगी 1 न करो, न बोलो, न सोचो--यह्‌ अनासवितत का माधार 
दै) प्रष्नदहैकिडइस नन करो' से व्यवहारकंसे चलेगा ? जीवन कंसे चलेगा? 
सव कुछ जडवत्‌ हो जाएगा । 
न करना' सामान्य विधि है, उच्सगं मागं हं । 'करना' विशेष विधि 
दै, अपवाद मागं । हमारी मूल प्रकृति या शुदधचेतना हैनकरना,न 
चोलना, न चिन्तन करना । किन्तु जवं व्यक्त्ति व्यवहार की भूमिकामे आता 
है, जीवन यात्रा को चङाने का प्रश्न आता है तव विशेष विधि या अपवाद- 
सामं का सेवन करना पड़ता है 1 यदि 'नकरने' में से करना निकलता हि 
तो कत्तेव्य का विवेक होगा कि क्या करना है, कितना मौर कैसे करनाहै? 
यदि करो'मेसे "करोः निक्लेगा तो वहां कर्तव्यं का विवेक नहीं होगा, 
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कायं की सीमा नहीं होगी । 

जेन दशंन के दो प्रसिद्ध ब्द द-- समिति गौर गुप्ति। समित्ति 
परवृत्ति है ओौर गुप्ति निवृत्ति। समिति जव गन्ति से संवलित होती है तव 
भवृत्ति सद्‌ होती है, बनासवितिपूणं होती है 1 जिस प्रवृत्तिकी पृष्ठभूमि में 
गुप्ति नहीं होती, वह असम्यक्‌ होती दै, मसद्‌ होती है । निवृत्ति कायं को 
शुद्धता देती दै । जितना जितना निवृत्तिया निषेधका अंश है वह कायंको 
उतना ही सद्‌ बनाता | 

एक आदमी खड़ा है, ठहरा हमा ह 1 ठह रना निवृत्ति है, चलना 
भवृक्ति है । ठहरने के पीये एक संकल्प है किम ठहरा हृभा हं । वह संकल्प 
उसे गति-निवृत्ति यानी उहराए हए है । ठ्हरने के वादजो उसमे ते गति 
निकलेगी वह्‌ शक्ितिाली होगी 1 एक आदमी चलता जाए, निरंतर चरता 
चले तो उसकी गति मे मंदता आ जाएगी । शरीरके पूरे धिस जाएंगे । यदि 
वह गति की निवृत्ति करता हुमा प्रवृत्ति नहीं करेगा तो लुट्क जाएगा, चल 
नहीं पाएगा । स्थिति है गतिमूलक । यदि गति नहीं है तो स्थिति नहीं है। 

एक राजा ने एक व्यक्ति से कहा-दिन भर मं तुम जितनी भूमी 
को चलकर पार करोगे, उतनी भूमि तुम्हं दे दी जाएगी । वह्‌ व्यित प्रसन्न 
होकर चला । निरंतरं गति करता रहा । रुका नहीं विश्राम नहीं लिया । गति 
कौ निवृत्ति नहीं की । सामः हुमा । चलकर राजा के पास्तमादहीरहाथाकि 
भिर पड़ा ओर मर गया। । 

सतत प्रवृत्ति जीवन को अस्त-व्यस्त कर डालती है । निवृत्ति जरूरी 
है । म यदि पृष्टंकि जीवन किससे चलता हतो समी एक ही उत्तर देगे-- 
जीवन चलता है आहार से, मोजन-पानी से । सीधा उत्तर है । सहीमीहै। 
पर यह परा सही नहीं है । जीवन केवल आहार से नहीं चलता । वह्‌ चलता 
है आहार ओर अनाहार के संतुलन से । यदि केवल महार से जीवन चलता 
होतो चौबीस घंटा खाकर देखें । निरंतर खाते रहें । दूसरे दिन निकम्मेहो 
जाएंगे 1 उठना-वेढना मारी हो जाएगा । संभव दै काम तमाम जाए). 
मनाहार तो चौवीस घंटे क्या, पचास-साठ या अधिक दिनि मीरहा जा 
सकता है । परं निरंतर महार का क्रम चलाना, इतने र्वे समय तक, संमव 
नहीं है । अषंमव है । जीवन चलता ह आहार गौर अनाहार के उचित योग 
से। यथायं में आहार से अनाहार का महत्व अधिक है । 

हम सोचते ह, इसलिए काम कर पाते है । अघूरासत्यह। हम नहीं 
सोचते, इसलिए सोचे हृए काम को सरलता से संपन्न कर डालते हँ । यदि 
निरंतर २४ घंटे सोचते रहं । चिन्तन करते रहे, पागल हो जाएंगे या म्रौन 
देमरेज के शिकार वन जाएंगे 1 समभदार गौर पागलमें यही तो अन्तर होता 
दै कि समभदार आदमी जव चाहे तव अपने चित्तन पर नियन्वण कर सकता 
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है, जव कि पागल नियंत्रण नहीं कर सकता । जो विचार आ गया पागल उसी 
मे वह जाता है । इसीलिए वह पागल कहलाता है । पागल आदमी कम नहीं 
सोचता । वह॒ समभदार से मी अधिक सोचता दै, पर नियंत्रण कीक्षमतान 
होने के कारण वह्‌ पागल कहुलाता है । 

अधिक सोचना, निरन्तर सोचना, आदमी को पागल वनादेता दै, 
दिमाग पगला जाता है । निरंतर वोलना मी आदमी को खोखला वना देता 
है, पागल-सा वना देता है । जो सोचता है ओर चितन को विश्राम मी देता 
है, जो बोलता है मौर वाणी को विश्राम भी देता है, उसका चितन भौर 
दोलना ओर अधिक तेजस्वी वन जाता) जौ केवल वोलतादही है, 
नहीं रहता, वह भूठ अधिक वोलेगा । जो सीमित बोलता है वह॒ ठ से वच 
सकता टै 1 त 

पशुम का मेला लगा हुआ था । मनेक वेचने वले मौर अनेक खरीदने 
वले । एक व्यक्ति ने एक सौदागर से अनेक पशु खरीदे । उस सौदागर के 
पास एक कुत्ता मी था 1 उसने कहा-- "आप ने अन्यान्य सारे पशु खरीद 
लिए, इस कृत्ते को क्यों छोड़ा ? भाप इसे ले जाएं, यह वड़ा अदूमृत कुत्ता 
दै । यह्‌ मनुष्य की माषा वोलता है ।* यह्‌ सुनकर खरीददार कौ आश्चयं 
हुमा । उसने कृत्ते ते पूद्ा-- 

तुम कहांसेआणएहौ?' 

“मँ उज्जयिनी से आया हूं ।' 

यहां क्यो माएदहौ?' 

“मालिक ले आया, इस्विए । 

तुम क्याकरोगे ?" 

"जो मालिक कहेगा ।' 

“रात में रखवाली करोगे ?" 
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दिन मे जहां भेज गा, वहां चले जागे ?' 

"अवदय दही । 

उसने जो भी कहा, कुत्ता स्वीकार करता गया, नकारना वह जानता 
ही नहीं था । उसने फिर पशु के सौदागर से कहा--इतना अच्छा नौकर 
फिर इसे वेच व्यो रहे हो ? वह वोला-- "यह कहता सव कुछ है, पर करता 
कु भी नहीं । मूठ वोलने मे यह्‌ माहिर है । 

जो आदमी सव कु स्वीकारता जाताहै, कुद मी नहीं नकारता, 
केवल वाचालता करता है, वह्‌ भूठ वोलता दै, धोखा देता । आदमीको 


नकारना भी चाहिए कि यह मेरी शचितसे वाह्रहै। मैय हवर नेहींस्वंठत)। 
एेसा व्यक्त घोखा नदीं दे सकंता 1 
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सोचना जौर सोचने का निषेध “न सोचना, वौलना गौर वोलने का 
निषेध न बोलना" तथा करना मौर करने का निपैव नन करना-येदो 
मागं । एकह प्रति गौर दूसरी है निदृत्ति। प्रवृत्ति के साथ यदि 
निृत्ति नहीं होती दै तो वह प्रडृत्ति सम्यक्‌ नहीं हो सकती । अनेक व्यक्ति 
निवृत्ति को पलायन वाद कहते है । पश्चिमी दाशंनिकों ने मारतीय दशन को 
पलायनवादी दशेन कीसंज्ञादीटहै। मारतीय दा्ंनिकोंने मी यहांके जैन 
लौर सांख्य देन को पलायनवादी द्थेन माना है) यहु पलायनवाद नही, 
मूल सचाई है । जिस साधना या प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में निवृत्ति नहीं होती 
चह प्रदृत्ति आदमी कौ खतरनाक मोड़ पर प्हुचा देती दहै) वहमादमीमें 
आसक्ति पदा कर देती है गीर यही कारण है किनितांत प्रदत्त, कोरी प्रढृत्ति 
ने अणुयुग को पैदा किया, यणुयस्त्रो को जन्म दिया । यदि निदृत्ति कामाव 
होता तो बणु-अस्त्रो को जन्म नहीं मिलता । कोरी प्रवृत्ति की ही यह उपज 
ठै । जव इस उपज के मयावह्‌ परिणाम अनि लगे तवे निचृत्ति या निःशस्व्ी- 
करण या जण्‌-मस्त्रों का सीमाकरण-यहु वात उपजी । तवये स्वर उभरं 
किस्टारवारको रोका जाए । अणुअस्त्रौका विस्तारन करिया जाए । यह 
निदृत्ति कौ वात सामने साती है । आखिर निन्रत्ति पर आकर ही मादमी सुख 
कीसांसलेपाताहै। यदि प्रवृत्ति ही सव कुछटहैतौ फिर अभि वदते चले. 
रुके नहीं । फिर चाहे अणुयुग का चिस्तार हयो या अन्तरिक्च युद्ध का निर्माण 
होयामौर कुहो । जहां रुकने की मावना भाएगी, वह निवृत्ति होगी । 

हम किसी भी क्षेत्र में निद्त्ति को नकार नहीं सकते । साधना में 
निदृत्ति जरूरीदहैतो व्यवहारे मी उसकी भनिवायंतादहै। 

श्वास लेना प्रदत्त है, आवश्यकता है । इसके विना कोई रह्‌ नही 
सकता । किन्तु अ-इवास रहना भी आवश्यक है । जिसने अ-दवास रहने का 
अभ्यास कर लिया उसने विकास का मागं प्रशस्त कर दिया । अश्वास 
भचिन्तन की शरुभिका है, मौन ओर अक्रिया की भूमिका टै । यदि हम प्रत्येक 
श्वास के साथ दो सेकंड के भ-इवास का अभ्यास करें तो सहज ही अ-श्वास 
की स्थिति वन जाती ह । पूरे दिन में हम लगसग २०-२५ मिनिट म-शवास 
के विता सक्ते ह । इससे जी वनशक्ति, कम॑जाशक्िति भौर मस्तिष्कीय शक्ति 
वदृगी । श्वास का संयम, कमक या म-दवास विकसिकेक्तोतह। इवसिका, 
संयम करना चिन्तन को प्रलर भौर शक्ति को प्रस्फटित करना है। जितना 
शवासन का मूल्य है उतना ही अं-इवास का मूल्य है, उससे अधिक मूल्य ह । 

आसन करते 1 भासन क्रा अर्थं है सक्रियता । किन्तु जिस आसन के 
साय निवृत्ति जुड़ी हुई नहीं दै वह॒ असन अच्छा नहीं होता । अत्यन्त सूम 
क्षण है निद्ृत्ति-का + सर्वागासन करते ह । यदि उक्तम स्थिरता नहीं, तौ 
वह्‌ आसन पूणं नही होमा । सर्वागासन किया1. करने के पदचात्‌ विच्कुल 


आसवित अनासपितत का भाघार निवृत्तिवाद १२७ 


स्थिर, कोर हलन-चलन नहीं, जैसे कोई प्रतिमा खड़ी हो ) प्रत्येक जासन के 
साथ निदृत्ति जोडने से ही वह फलदायक हौत्ता है 1 

्रदृत्ति के पीचे-पीटे नही, साथ-साथ निदृत्ति चलेगी तो क्रिया अच्छी 
होगौ । चलते-चलते भी कायोत्स्गं हौ सकता दै यह्‌ असमव नहीं है । 
घर तो चल रहे है, उधर शरीर को शिथिल करनेकी करियाभी चालू है) 
यह्‌ साघना जव परिपक्व हौ जाती है तव॒ साधक अानन्दसे आप्लावित हौ 
जाता है) आदमी सरसोके ठेर पर नाचता है, पर एकमीदाना इधर से 
उधर नहीं होता । आदमी पानी से मरी दस-वीस गिलास माथे पर रखकर, 
विना हाय का सहारा दिए, नाच रहा है । उपर चद्‌ रहा है" नीचे उतर रहा 
है । पानी की एक वृंद मी नहीं गिर रहीहै।ये सारी असंमव वाते नही, 
संभव वाते है । यह प्रवृत्ति में निवृत्ति की साधना दहै । इवास आर प्रश्वास 
के वीच जो अ-श्वास का क्षण है, वह्‌ महृत्वपुणं है । उसकी साधना करनी 
है । उसे पकडना है 1 उसे देखना है । यह है प्रदरृत्ति मे निदत्त ) 

हदय एक सेकेंड धड्कता है तो दो सेकंड विशाम करता है । प्रदत्त 
से दुगुनी निदृत्ति । यह्‌ है उसकी कायं-प्रणाली ! यह्‌ है प्रदृत्तिके साय 
निवृत्ति । जिस प्रचरत्ति के साथ निवृत्ति जुडी हुई होती है वह अनासक्त प्रदृत्ति 
होती दै, मनासक्त कर्मं होता है । 

इससे अधिक संग्रह नहीं करूंगा । खाङुगा तो इतनी मात्रा से अधिक 
नहीं लाऊगा । वोलृगा तो इससे अधिक नहीं वोटृग, । सोचूंगा तो इतने समय 
से ज्यादा नहीं सोचंगा--हर प्रृत्ति के साय .निृत्ति जोड़ दे । उ्नासक्त की 
साधना स्वतः होती रहेगी ! जो केवल अनासवितत की चर्वा करते, षर 
प्रवृत्ति का. सीमाकरण . नही करते, निडृत्ति कीं वात नहीं जोडते. वे भौर 
अधिक आास्किति मे फंस जाते रह । एक व्यक्ति ने कहा संपदा का अच्यधिक 
विस्तार अनासक्ति का कारण वन सकता है । पर अनुभव एेसा वहीं कहता । 
जिन-जिन लोगो ने संपदा का विस्तारकियारह, वे आसक्तिमे फमेहै ओर्‌ 
जीवन मर अनासक्ति का सपना लेते, रहे, पर अनासक्त वन नहीं पाए । 
केवल मृत्यु के क्षणो मे जव उन्है इस सचाई कापताचलातो उन्हँकेवय 
पछताना ही हाय लगा 1 

सिकन्दर महान्‌ इसका ज्वलत उदाहरण है । वह रत्येकं अमियान में 
सफल होता गया । विजय गौर केवल विजय । साच्राज्य का इतना विस्तार 
करलेने परमभी वह्‌ न्त तक अनासक्त नहीं वन सका) । 

महाराज अपराजित महान्‌ विजय प्राप्तकर माताके चरण-स्पशं करने 

। गया मांने मुंह फर दिया । उसने कहा, मां! महान्‌ विजेता बनकर आया 

हं । माकशीर्वाददो । माने कहा--नर-संहार कर विजय प्राप्त करने वाने को 
क्या आश्ञीष दू ? वोलो, इतनी विजय प्राप्त कर क्या कसेगे ? उसने कहा-- 
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मां ! पड़ोसी राज्यों को जीतूगा । फिर क्या करोगे ? आस-पास तथा दुर 
के राज्यों को अपने राज्यम मिलाङंगा । फिर क्या करोमे?" समी राजां 
को अधीनस्य वनाकर फिर शाति ते वैटुगा ।' मां वोली--कितने भोतते हो ! 
लखोंलोगोका संहार कर शांति से वटीये तोञाजही शाति से क्यो नहीं 
वैठजाते ? । 
हेर भादमी को कहना पड़ेगा, इतना सव कुछ कर लेने पर अन्तमं 
मे शाति ते वैदूगा, मित्त हो जाङंगः । भत्येक युद्ध करा परिणाम हता है 
संधि, समभीता । ह्‌ भाखिरी मंजिल है । तो पहले ही हम इसको दृष्टिमें 
स्लकर भ्रदृत क्यों नहीं होते ? ८. 
मावमी प्रदृत्ति-निपृण है । उत्ते भ्रृत्ति की शिक्षा अरेक्षित नहीं है । . 


र यहं एकागी दृष्टिकोण है । 
निषेध वहत आावदयक दै। आदमी सव कुछ खाना जानता है पर 
उसे सीलनाहै कि भोजने अमुक चीजें कंसे छोड़ी जा सकती ह । चह 


कहंगा कि जिस जीवन में भदृत्ति का संतुलन है वहहै श्रेष्ठ जीवन, उत्कृष्ट 
जीवन । जिसमे यह्‌ संतुलन नहीं है वह है जघन्य जीवन । कोरी निटृत्ति 
चल नहीं सकती । कोरी प्रृत्ति चलती दै तो जीवन टट जाता है । मानसिक 
मौर शारीरिक विकृतियां पैदा हौ जाती है । वह जीवन नारकीय जीवन वन 
जाता है । 

निष्कषं को माषामें कहाजा सक्ता ह कि हम अ,वर्यकता भौर 
अनासक्तिकीसीमामें जीए । वीच मजो आसवित्त दै, उसे समभे । एक 
मोर आवश्यकता है, दुसरी गोर गनासकति। दौनोंके वीच निदृरत्तिका 
वागा जड जाए, आसक्ति कम हो जाएगी । तव मावदयकता अनासवित 
को जन्म देगी जर अनासक्ति आवण्यकता को कम करेगी । परस्पर विरोध 
वाली वात नहीं है । यदि आवश्यकता की वातही रही तो प्रदृत्तिको वल 
मिलेगा, जीवन की व्यवस्था यड्वड़ा जाएगी, साधनाकी वात प्राप्त ही 
नहीं होगी । इसक्िए यह मावश्यक है कि आदमी प्रतिदिन कुठ समय 
निढ्त्ति की साधनामें विताएु । निदृत्ति का सूत्र जीवन-विकास का महान्‌ 


सूत्रदै। । । 


९: 
व्या धन की आसक्ति ट सकती है ! 


आज म एक प्रदन उपस्थिति कर रहा हं । ध्यान की शक्ति-सीमा 
क्यार? प्रयेक तत्तव की शविति-सीमा होती है । अनेक खोग कहते हैँ, ध्यान 
से सव कुहो जाएगा! मँ इसमें विवास नहीं करता 1 मनेक लोग कहते 
है, धमं से सव कुष हो जाएगा । मै इसमे विवास नहीं करता । सव कुष्ठ 
हो जाए" या सव कुछ कर दे-एेसा तक भी तत्त्व नहीं है संसारे । सवकी 
अपनी-अपनी सीमारै, मर्यादारहै । ध्यान की भमीएकसीमादै। उससे कुं 
होता दै, पर सव कुछ नहीं होता । अनेक लोगों ते यह प्रन प्रस्तुत क्रिया है 
कि ध्यान के हारा आधिक समस्या सुलभ सकती है ? क्या धन के प्रतिजो 
असीम आप्तवित है, उसे घ्यानके द्वारा तोडाजा सक्ता? तो माज हम 
ध्यान मौर धन के सम्बन्ध की चर्चा करे 
धन एक आवरइयक तत्त्व है । इसे अस्वीकार नही किया जा सकता । 
जीवन की यात्रा चनि के लिए मावद्यके तत्वों मं धन की प्राथमिकता है 1 
रोटी से जीवन चलता है, पर धन के विना रोटी.नहीं भती । पानी से जीवन 
चलता है, पर पमे के विना पानी नहीं मिलता! जीवन कीजो प्राथमिक ओौर 
अनिवायें आवश्यकताएं है, उनकी पूति का साधन है धन! इवास इसका 
अपवाद दै, क्योकि वहु खरीदना नहीं पडता, कहीं से लाना नहीं पडता । वहं 
, सवके पास है । पर कभी-कमी इवास मी घन से प्राप्त किया जाता है । जव 
सहज इवास लेनेर्मे कठिनारई होती है तव आक्सीजन लिया जाता है । उसके 
लिए धन आवश्यक होता है 1 
, निष्कषं की मापा कहा जा सक्ता हैकि जीवन की यात्रा कों 
चलने का सवे पहला भौर सवसे अन्तिम सशक्त साधन है धन। इसलिए 
धन की आवश्यकता कों स्वीकारने मेकिसीको कोई हिचकिचाहट नहीं 
होती । । - । 
दूसरी वात है, जौ जितना आवश्यक होता है, वह्‌ उतना ही भिय वन 
जाता है । गावर्यकता ओौर भरियता मे दूरौ वहुत कम है । जिसकी आवश्यकता 
होती दै, उसमें प्रियता का समावेश हो जाता है 1 इस दृष्टि से धन ावश्यक 
साधन ही नहीं रहा, उसके साथ प्रियता भी जुड गई । धन कौ पहली अवस्था 
दै जआवस्यकता ओर दूसरी अवस्था हौ गई भियता 1 मकान वनाया आवदयकता- 
वशश, पर अव उसके साथ प्रियता- जुड़ गई !. इतनी त्रियता जुड़ गई क्रि कभी- 
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कमी दुसरोंके मकनमें सोने की आवक््यकताहोतीरै तो वहां नींद मी 
नहीं जाती । मावर्यकता ओर प्रियता में वहत निकटता है ! 

तीसरी वात है, प्रियताजनित आसवित । प्रियता भासकिति पैदा करती 
है । पानी यत्र-तत्र नहीं ठहुरता । पत्थर या रेत पर प्रानी नहीं ठहरता। 
पत्थर पर पानी वहजतादहै भौर रेत पानीकोौ शौष लेती ह! पानी वहां 
ठहरतां है जहां नीचे कीचड़ हौ । पंकीले स्थानम पानी ट्हरता ह । कैरी 
भूमि पर पानी नहीं ठह्रता । भआसक्तिकोमी प्रियता का पंक चाहिए) 
जहां प्रियता होती है वहां आसक्ति जमा होती जाती है। 

पहले पदा हई आव र्यकता, उससे जन्मी प्रियता भौर उससे उत्पन्न 
हुई आसक्ति ! अव एेसा प्रतीत होता है कि समाज मं धन आवश्यक नहीं, 
जासक्ति वना हुमा है । इसी प्रकार न्यविति में वह्‌ आसवित वन गया है) 
आवश्यकता को तोडने का प्रन नहीं है । प्रश्न है आसवित्त को तोडने का । 
एक ओर ध्यानै, एक ओर धनर ओौरबीचमेंहै भासकिति का धागा। 
ध्यान के सामने घन ओर आवश्यकता को मिटने की वात नहीं है, उसके 
सामने है भासक्तिको भिटानेकी वात । मेरा अनुमवदै कि विश्वमे ध्यान 
के अतिरिक्त एसी कोई दूसरी शक्ति नहींदहैजो धन की आसवित को तोड़ 
सके । आवश्यकता को रोका जा सकता है । मनेक शदिततयां हँ । पर भासविति 
को रोक सके, तोड सके, एेसी कोई ताकत नहीं है 1 अघ्यात्म का दृष्टिकोण, 
धमे की आराधना या घ्यान--ये ही घन की आसवित्त का उच्छेद कर सकते 
ह! परततं यहटैकिजौ भासक्तिसे वास्तवमेंषटूटना चाह बही ष्ठूट 
सकेता, दूसरा नहीं। 

तीन चीजे हु-दंड, कानून गौर धमं । हमे तीनों की प्रकृत्ति को. 
समना । दंड ओर कानून के सामने चाहने भीर न चाहने का प्रशन नहीं. 
होता । कोई चाहे, या न चाहे, वहु उसकी गिरफ्त मे आ जाता ह। वहां 
काघ्यता है । धमं की प्रकृति इनसे भिन्न है । कोई चाहे तो वदल सकता है 
ओरनचष्ेतो नहीं बदल सक्ता । घमं की अप(र शविति है । कोई उसे 
कामलेना चहितो वहु कराम करतीरहै । कोई काममेंलेना न चाहेतो वसे 
अपने लाप में स्थित है । चाह रषदाहो | चाह पैदादहौ जाने पर व्यक्ति धर्म॑ह 
सीर ध्यान को साघन वना कर रूषान्तरण धटितकर सक्ताहै।घ्यानया 
धमं से जवरन किसी को नहीं वदला जा सकता । 

आसित के चक्र को तोडने की पहली श्रतं कि व्यवित में आसित 
मुक्त होने की सावना जागनी चाहिए 1 दूसरी वात दै, फिर उसे तोडने 
का उपाय खोजना चाहिए । ध्यान उपाव द । पर कंसा ध्यान, इसका विवेके 
अपेक्षित है । सवके लिए या समी मपायोंके लिए एकही प्रकारकाध्यान 
कारगर नहीं हो सकता । कोच को भिटाथाजा सकता, पर हरप्रकारके 
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ध्यान से वह नहीं मिटता । यह्‌ जानना जरूरी होतारहै कि दारीरके किस 
विन्दु पर कंसा ध्यान करने से वह्‌ मिटता है । यह्‌ स्पेशेला इजेशन की षक्रिया 
है । व्यवह्‌रमेंमौहम देखतेदहँकिं एक डाक्टर पुरे शरीर की चिकित्सा 
करता है, फिर मी शरीर के विभिन्न अवयवो की सूक्ष्म चिकित्साया विशेष 
चिकित्साके लिए विशेषन्न होते है । आंख, नाक, कान, हृदय, ह्धी का संधान 
आदि-भादि के विशेषज्ञ हीते हँ । उनका इन अवयवो की चिकित्सा पर 
अधिकार होता है। ध्यान कामप्रयोग मी ठीकटेसाहीहै । हमारा पूरा शरीर 
ध्यान का केन्द्र है ओर उसके किसी भी माग पर ध्यान किया जा सकता हे । 
किन्तु वदलना ह क्रोध की प्रकृति को भौर ध्यान किया जाए धुटनोंपरया 
अंगुलियों पर्‌ तो सफलता नहीं मिलेगी । बदलना है काभ-वासना की प्रकृति 
को गौर व्यान कियाजाए कंधे पर या पीठ पर, तो काम नीं नहीं वनेगा। 
निराशा ही हाथ लगेगी । हमे उस विन्दु का ज्ञान होना चाहिए, जहां ध्यान 
करने पर क्रोध की गौर कामवासना की प्रकृति रूपान्तरित होती है । इन सव 
मपायोके लिए विशेष विन्दु शरीर में, जिन पर एकाग्र होनेसेये सारे 
अपायमिटजाते रहँ । यदि क्रोधको वदलनादहैतो ललाट पर ध्यान करना 
होगा ! यहां कषाय की अमिन्यवित होती है । कषाय का यह्‌ सुख्य क्षेत्र है । 
यह एमौशनल एरिया है । इसी प्रकार विशुद्धि-केन्द्र मौर आनन्द-केन्द्र पर 
ध्यान करने से कामवासना पर नियंत्रण किया जा सकता रहै! सबके सिनन- 
मिन्न विन्दु हँ ओर ध्यान के सिन्न-सिन्न प्रयोग हैँ | 

घन के प्रति आसवितको कम करनेके लिए पहले हमं आसक्ति 
के विन्दु को जानना होमा । वह्‌ शरीर में क्हा-कंसे है, इसका ज्ञान करना 
होगा । प्रक्षाध्यान का प्रयोग केवल शारीरिक परिवत्तंन मात्र घटित करनेके 
लिए नहीं है । जैसे, ध्यान किया, रक्तचाप किया मौर जौ रक्तचाप अधिक 
था वह्‌ कम दहो सया। ध्यान किया, रक्तचाप संतुलित हो मया । ध्यान किया 
ओर वीमारी मिट गई । ये सारी प्रासंभिक वतं है, भासंगिक परिणामर्है। 
्क्षाध्यान का मुख्य प्रयोजन है समावपरिवतंन, वृत्तियों का रूपान्तरण } 
कोध, मान, माया, लोम, ईर्प्या, घृणा, भय, कामवासना आदि-ादि जौ 
मोहनीय कमं की प्रकृतियां ह, उनसे निपठना, संस्कसेंको क्षीण करना-- 
यहं है ध्यान का मुख्य प्रयोजन । ये सारी प्रकृतियां सताए नहीं, बढ़े नहीं 
आसक्तिकारूपननले रे, यह्‌ अपेक्षित है । 

धन की मास्वित मनुष्य की समी भासक्तियो मे प्रवलतम मासवित 
है । मादमी के लिए घन जितना प्रिय है, उतना दूसरा कुमी नहीदै। 
माई-माई को प्रिय होता दै, पर तव तकत ही जव तक कि धन का प्रश्न वीच 
मन आए । पत्ति को पत्नी भौर पत्नी को पति सवसे मधिक प्रियरहै। पर 
जव धन का प्ररन उठता है तव पति पत्नीसे ओर पत्नी पतिसे अलग हौ 
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जाते हँ । घन का प्रष्न आते ही चह्हेदो,षरदौ, दरवजेदो मौर क्तव 
कुदो हो जतिटहै। जहां एकात्मकता थी, वहां द्ंदात्मकता विराजमान 
हो जाती दै । इन सारे संदर्भो से यही फलित निकलता है कि संसार मे सवते 
मचिक प्रिय है वन, संपदा, संपत्ति । शेष सारे संवंध इसके समक्षं फीके रह 
व्यथं ह| 
एक प्रश्न उमरतादहैकि क्या जीवन निवह के लिए धन अत्यन्त 
आवश्यक है, इसलिए इसके साथ इतनी प्रियता जुड़. गई या अन्य कोई 
कारणदै? विमशं करने पररेसा लगता है किधनके प्रति मासवित होने 
का मुख्य कारण दै मिथ्यादृष्टिकोण । यही आसक्ति का जनकहै। धनया 
संपदा के प्रति एक मिथ्या धारणा वन गर्ई्‌किधनसे सव कु हो सकता 
दै, होता है, वन सर्व॑-शकित संपन्न देवता दै, प्रभु है। यह्‌ धारणा इतनी 
गहरी हौ गर्ईकिधनहै तो सव कु है, घन नहीहैतोकुछ मी नहीं है । 
सर्वे गुणाः काचनमाश्रयन्ति--यह्‌ उक्ति इसी धारणा का प्रतिनिधित्व करती 
दै । जिसके पास धनै, वह व्यक्ति सवंगुणसंपन्न है । जिसके पास धन नहीं 
है, वह अगृणी है, फिर चाहे वह॒ क्ितनाही विद्वान्‌ क्यों नहो । राजनीति 
कासूत्रहै, जिसके पास मरापुरा कोश है, खजाना है, वहु सर्व-शवितसंपतन 
राजाहं । वह्‌ समी कठिनाइयों का पारपा सक्ताहं। जिसका कोश रिक्त 
हे, वह्‌ पग-पग पर कठिनाइयों मे फसता जाता हे। इन सारी वातों ने 
मनुष्य को यह माननेके लि ए विवश किया कि धन ही परमेश्वर हं । यही 
शक्ति हं । इससे सव कु साधा जा सकता हं । इसधारणा ने धन कै प्रति 
आसक्ति को गीर अधिक गहरी करदी। घन के प्रति असीम मोह पैदा हो 
गया । इतना मोह कि आदमी ओर कुछ छोड सक्ता है, प्र धन को नहीं 
छोड़ सकता । वह्‌ मोह आदमी कै रक्तगत हो गया, मज्जागत हौ गया। 
एक छोटे वच्चे मे मी पैसों के प्रति अजीव आसक्ति देखी जाती है। इस 
आसक्ति के संस्कार, वह्‌ पूर्वजन्म से लेकर आता दै । निमित्तो सेवे संस्कार 
उमरते दँ मौर धन की आसवित वती चली जाती है । 
धन की आसकितिको न्यून करने के लिए संत-साहित्य मे धन 
कोदुगंतिकी खान, लोभ कोपाप का वाप आदि-जादि कहा गया । 
पर आदमी मे धन की आसित कम नहीं हई । आदमी जीवन मरधर्मकी 
आराधना करता है, पर इस आसक्तिसे षटटकारा नहीं मिलता । एसा लगता 
दैकिधनयाधन की आसकितिको कम करने काषमं सेकोरईसंवंधहैही 
नहीं । घमं है परलोक सुवारनेके लिए गौर घन है गृहस्थी को चलानेके 
लिए । दोनो में क्या संवंव हो सकता है? कोई संवंघ नहीं माना गया। 
प्राचीनतम साहित्य में यह्‌ वार-वार कहा ग्याहैकि जहां घन की भासवित्त 
दै वहांनवमंह, न तप है मौरनदमहै, न काति हं मौर न इन्िय- 
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विजय हं । ईस कादस्ट ने कहा-सूई की नोक से ऊंट निकल सकता द, पर 
घनी आदमी स्वगंकेद्वाररमे प्रवेश नहीं पा सक्ता। ओौर-मौर भी अनेक 
प्रकार के उपदेश-वाक्य हँ । पर आसक्ति टूटी नहीं। चक्र भौर भधिक 
जटिल वनता चला जा रहा ट । चक्रव्यूह जैसा वन गया ह । 
हम निराशनहों। उपाय की सरोज मं लगे रहें। अवश्य ही 
सफरता मिलेगी 1 यह्‌ मानकर न्वैठ जाएं कि दो-चार हजार वर्षो में 
जिसका उपाय नहीं सोजा गया या उपाय सफल नहीं हुमा तो क्या आज 
हम इस समस्याकापार पा खेगे? यह निराशा की ध्वनि ह। हम 
आशया का अनूवंध लेकर आगे बद । रास्ता मिल जाएगा रास्ता मिलेगा 
उसीको जिसके मनम भासक्तिकौ तोडने की प्रबल चाह जाग गई ह। 
आचायं ने कहा-जो भागीदार रवे सवतताक लगाए वटे कि कब ादमी 
मरे मौर कच हमे घन का हिस्सा मिले चोर घनचृराने की ताक मेद) 
राजा भी घन के अपहरण की वात सोचता हं । राज्याधिकारी मी घन लूटने 
कीताकमेंहं। आग लगती है, घन जल कर राखो जाता ह । ब्राढ घन 
कोवहाले जाती दहै । भादमी धनको जमीनर्मे गाड कर सुरक्षित रखना 
चाहता ई, पर कभी-कभी यक्ष उसका हरण केर लेते ह । आदमी भमचानक 
मर जाता गौर घन जमीनमेंगडाकागडा रह जाता हं । करोडोंका 
संचय करता ह गीर उसकी आचरणहीन संतान उस संचित धन को धोड़े 
समयर्मेदही वरवाद कर डालतीरह। 
आदमी इन सच सचाइयों को जानता हं फिर मी वन की आस्विति 
से मुक्त नहींहो पाता! हम इसको तोडना चाहते ह पर अमी तक एसा 
कोई विन्दु प्राप्त नहींहो सका जिसपर ध्यान करने से आसक्तिपरसीघा 
प्रहार हौ सके । अन्यान्य उपायों के निराकरण के लिए मनेक विन्दु खोज लिए 
गए, पर इसका कोई अस्पष्ट विन्दु अभी तके ज्ञात नहीं हयो सका । यहु खोज 
का विषय दहं! माज नहींततो कल यह्‌ चिन्दु अवश्यही प्राप्त होगो ! शरीर 
कासा एक मी माग नहीं द, जहां परिवर्तन का चिन्दुनहौ। हव्योग ने 
शरीरम हजारो विन्दु माने, जो परिवर्तन केषटकर्ह।! पर धन की 
आसक्ति को मिटाने वाला विशेष विन्दु अभी भी अज्ञात ह । जव तक उसकी 
खोज चले तव तक हम दूसरे किसी एक उपाय को कामम लँ! वहु उपाय 
हं -- सम्यग्‌ दशंन, सम्यम्‌ दृष्टिकोण । इसके भाते ही मूर्च्छा. दुटेगी मौर यह 
स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा कि घन दही सव कृद्छनहींहु) धन को सव कुष 
मान लेना, मिथ्या दृष्टिकोण ह 1 जव सम्यगृदशंन जागता ह, उसीक्षणसे 
मासक्ति पर्‌ प्रहार होने लगता ह गौर घीरे-घीरे वह क्षीण होती जाती ह । 
| घन के प्रति आसक्ति होने का एक व्यावहारिक कारण यह भी ह 
कि आदमी जव अन्यान्य व्यक्तियों को वन के प्रति आसक्त देता ई 


व 
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गुलछठरं उड़ते हुए दैखता हँ तव उसके मन मे यह ललक जागती ह कि जव 
सवे धन एकत्रित कर रहे हँ तौ मलां म क्यों वाकी रट! यह्‌ ललक लालसा 
पदाकरती हं ओर उसमें आसवित वद्‌ जाती ह । ह वहूमतके प्रभावये 
होने वाली भासविति ह । भादमी बहुमत के प्रमाव मे वह्‌ जाता ह । वह नही 
सोचता, सच क्याहंभूठक्याहं । सरपंच के सामने एक व्ययित्त ने लिकायत 
करते हुए कहा- गवि वाले मुभे जलाने के लिएमरघटपरलेजा रहैहैँ।वे 
कहते है, मै मर गया । पर सरपंच साहव ! देखें, मै आपके सामने जिन्दा 
वैठा हु, मरा नहीं हूं । माप न्याय करें । सरपंच ने कहा--्मै जानताहूंकि 
तु मरा नहीं । सामने्वठा ह, बौल रहार, पर वहुमतके निण॑य कोम 
नकार नहीं सकता । जव गांव कह रहा हँ कितु मर गया, फिर मेरे अकेले 
के कहने से क्या होगा ? बहुमत का नि्णंय मानना ही होगा । 

प्रशन यह्‌ नहींह कि आदमी जिन्दाहंयामरा। प्रष्नहं वहुमतकौ 
क्या राय ह । आज का वहुमत घनके पक्षम हं । आसक्ति को बढ़नेकी 
दिशां प्रस्थित ह! फिर उस आसवितिको तोडनेकौीवात में वजन ही 
क्मा रह्‌ जाएगा ? इस स्थिति मे एक मात्र उपाय वचार सम्यग्‌ दशंन 
का) व्यक्ति-व्यक्तिमे इस धारणा कानिर्माणहो किं घन दही सव कुछनहीं 
है 1 इस धारणाके पृष्टहोते ही आसक्ति मे छेद होने लगेया गौर देखते- 
देखते वह्‌ छेद दरार वनकर आसक्तिके सरोवरको रिक्त कर देगा। 

"धन ही सव कुछ नहीं है,' क्योकि जीवन के महत््वपूणं घटक तच्व 
दो हैँ--बुद्धि भौर स्वास्थ्य । जिनके पास धन काअंवार लगा हृआदहैपर 
बुद्धि भौर स्वस्थता नहीं है तो वह धन उनके लिए शत्रु वन जाएगा । वे उस 
धन का उपमोग नहीं कर पाएंगे । मनोवल ट्ट जाएगा) वे केवल धन के 
नौकर मात्र रहेगे, स्वामी कमी नहीं वन पाएंगे) 

एक क रोडपति सेठ मेरे पास वडा था । उदास था । रमन उदासीका 
कारण पूछा । उसने कहा, महाराज ! मेरे पास सौ का नोटथा। वह कहीं 
गिर गया । बहुत दूंढा मिला नहीं ।' उसी चिन्ता म अज मोजन भी नहीं 
किया । नींद भी उड गई ।* भने पूछा--करोडपति आदमी हो। सौ रूपयौं 
काक्याजथंहै ?गुमहौगएतो कौन-सा मनथं हो गया? उसने कहा, 
महाराज ! म एक पैसे काघाटा मी सहन नहीं कर सकता । बाय कितनी 
भी हो, उसे सह्‌ लेता हं, पर व्यय सहा नहीं जता । मनौवल टूट गया है । 

घन के होने पर भी यदि स्वास्थ्य नहींहैतो वह्‌ धनी-दरिद्र होगा । 
दरिद्रता का जीवन जीना पडेगा। न खा-पी सकेगा ओौर न खिला-पिला 
सकेगा । 

निष्कषं की मापार्मे कटा जा सकतादहै कि सुखद जीवन का एकमात्र 
चिकल्प धन नहीं है । स्वास्थ्य, मनोवकत, शरीरवल, मानसिक संतुलन, बुद्धि- 
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वल, विवेक आदि-मादि होने पर ही जीवन सुखी हो सकता है । यदिये नहीं 
होते ओर कोरा धन होता है तो अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैँ । जव यह्‌ 
तथ्य हृदयंगम हो जाता है तव आदमी जीवन की सफल यात्राके किए धन 
को पचचीस प्रतिशत गौर पिचहोत्तर प्रतिशत अन्यान्य तत्त्वों को मानेगा। 
इस सम्यग्‌ दशन के प्रकाश से जव व्यित का मन भालोकित होतादै, जव 
यह्‌ समग्रता की दृष्टि प्राप्त होती है तव आसकितिके वचने का कोई उपाय 
शेष नहीं रहता । जव व्यक्ति के मन में यह्‌ मनोरथ जागता है--कव्मै इस 
परिग्रह॒-भआसवित के वन्धनसे मुक्त हो सुखी जीवन जीऊं, उसीक्षणसे 
आस्विति का चकत टूटने लगेगा 1 

सम्यग्‌ दशंन की जागृति का क्षण मासक्तिके टूटने काक्षणदह। इसे 
हम सव समभ, हृदयंगम करर जौर इसे वनाए रखने का संकल्प लं । 


२२ 
अपनी आत्मा अपना सिन्न : कव~कंसे ? 


अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी आत्मा अपना शत्रू--यह्‌ सिद्धांत 
हमने सुनारहै, पढादै गौरजानाहै। पर सोचना दहै कि हमारा अनुभव क्या 
दै? क्या सही है कि अपनी आत्मा सपना भित्र है, अपनी मात्मा अपना इत्र 
है? अनुमव गौर सिद्धातमेद्रूरी.है तव तक कुछ नहीं हयतता । सुनी-सुनाई 
वात भौर अनुमव एक हौ जाएतव सत्य की कसौटी ह्येती है दूरी मिट 
जातीदटै । जब तक यह्‌ दूरी वनी रहती रै तव तक जीवन मरहम सिद्धांत 
को सुनते चले जाते है, न सिद्धान्त हमारे पास ताह भौरन हम सिद्धान्त 
के समीपजातिर्ह। वस, कान का कामहै सुननाओरमनका कामहै 
सिद्धति का भार ढोना। जादमी सुनता चला जाताहै, मार ढोत्ता चला जाता 
है । जिसमें विवेक चेतना नहीं है, उसके लिए शास्त भी भार है) वह शास्त्ौं 
सेलाम नहीं उठा पाता। गधाच्दनका बो ढोतता है, सुगन्ध नहीं 
पाता । मनुष्य सी उस स्थिति मे केवल भारवाही हता रहै) सिद्धति अनुमव 
के स्तर पर आए, तव वह्‌ लाभदायी वनता है । तमी यह्‌ कहा जा सक्ता है 
कि अपनी आत्माही मितरहै भौर अपनी अत्माहीचखवर्‌ है । जिन नोगोंने 
यह्‌ कहा, यह्‌ उनके अनुमव की वाणी थी! अनूुमव करने षालोंकी वाणी 
हमारे पास है! उनके पास अनूुमव था, हमारे पास केवल उनकी वाणी है| 
पना अनुमव नहीं जडे तो वहु वाणी केवल वाणीदही वनकर रह्‌ जाएगी । 
एक ह अनुमवी आदमी, एक हे अनुभवहीन आदमी भौर वीचमे ह वह 
वाणी, तो कुछ होगा नहीं । इसीलिए कहा गया कि जितना जाना जता हुं 
उतना कहा नहीं जाता गौर जितना कहा जाता हं उत्तना बोधगम्य नहीं 
होता, समभा नहीं जात्ता । 

मै महावीर, बुद्ध, राम गौर कृष्ण को जानता हं । मने गीता पद़ीरह, 
योगवाचिष्ठ, त्रिपिटक ओर पुराण पटे ह । महावीर आदि चारों महान्‌ 
व्यक्तियों की वाणियांपड़ी है । पढ़ लेने परभीर्मैन रामवना,नङ्ष्ण 
वना, न बुद्ध वना भौर न महावीर वना। वना इसलिए नहीं कि उन्न 
तपस्या ओर साघना करपरदेके पीद्येजो था वहु कहा, जो आद्रतथा उसे 
अनादृत कर कहा, जो अननुभूत था उसे अनुभूत कर कहा । म परदे के पद्ये 
जोह, उसे तो जानता नहीं हं, किन्तु परदेमेसे एक वाणीभारही रह, स्वर 


-- निकल रहा हं, उसे सुन रहा हं । इस प्रक्रिया में मेरे हाथ भाया केवल ाब्द, 


५ ॥ 
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कोरा शब्द ! शब्द की पहुंच सीमित होती हे \ जिस व्यक्ति ने प्रदे के पीये 
इस सचाई का साक्षात्कार किया ह, वह्‌ व्यक्ति जो कहता ह वह वात सत्य 
है, अनुभूत है 1 किन्तु जिसने सचाई का स्वयं साक्षात्कार नहीं किया मौर 
केवलं शब्दो को पकड़ रहा ई, वह्‌ उसकी सही व्याष्या नहीं कर सकता 1 
वह्‌ तकं से सिद्ध कर सकता दहै, भूलावे में डाल सकता हे, पर पदाथं कौ 
अभिव्यवित्त नही कर पाता । तकं उन लोगों ने चलाया जिनके पास अपना 
अनुभव नहीं था, सत्य कां साक्षात्कार नहीं था। तकं की प्रकृतिदही देसी 
लचीली ट कि उसे जहां चाहो वह विठादो, वैठ जाएगा । तकं जगत्‌ की 
एक समस्या ह कि वहां तकं भीर शब्द का स्पशं नहीं ह । तकं का जगत्‌ वड़ा 
विचित्र हं । 

राजाके पास एक भादमी भाकर वोला-्मै नौकरी चाहताहूं 
राजा ने कहा--कया खजाने का काम संभाल लोगे ? उसने कहा- नहीं । 
क्या सेना में मर्ती होना चाहते हौ ? “नहीं ।' "क्या आरक्षी कनोगे ?' "नहीं ।' 
नतो फिर क्या करना चाहोगे ?' वहु वोला--'राजन्‌ ! ये सारे कामम नहीं 
जानता । मेरी अपनी यह विशेषता हं कि किसी भमी षरन का उत्तर तत्काल 
दे सक्ता हूं 1 मेरा उत्तर सटीक होता हं । । ४ 

राजा ने परीक्षा करते के तात्पयं से पूछा--"वतमो ! मेरी हयेली मं 
चारु वयो नही हँ ? उसने कहा- राजन्‌ ! दान देते-देते मापकी हयेली के 
वाल उड़ गए ।' राजा ने पूछा-^तुम तो दान नहीं देते, पिर तुम्हारी हेली 
भं वाल क्यो नहीं हैँ ? उसने कहा-- महाराज ! दान लेत्ते-छेते मेरे सारे वाल 
साफहो गए !' राजा ने अगि पृछा-- उच्छा, तो वतामो कि मेरे समासदों 
की हयेलियो मे वाल.क्यों नहीं हु? वह्‌ तत्काल वोला--'महाराज ! आप 
दान देते ह, हम रेते है, तव इन्द परम आनन्द की अनुभूति होती ह । उस 
हषं के प्रकषंमेये जोर-जोर से तालियां वजत है, इसलिए ह्येकं के 
वाल सारे कड गए । 


तकं ठीक था । उसने तीनों बातों का सटीक उत्तर दिया । तकं संगत 
मीया, पर इससे निकला क्या ? निष्कषं कुछ मी नहीं । 
एक व्यक्ति आधुनिके मगवान्‌ के प्रवचन में गया। एक षंटा तन्मयता 

ते प्रवचन सुना । सारा प्रवचन तकंपू्ं, वौद्धिक आर शब्दों के लाक्त्यिसे 
मरो प्रा । उसने जकर वताया--महाराज ! घंटा सर वक्तव्य सुना । सुनने ` 
म वहत अच्छा । तकं संगत्‌ । उठा, दरवाजे के बाहर आकर सोचा, प्रवचन 
से मया मिला? मेरे मस्तिष्क ने उत्तर दिया--कोरे शव्द ओौरकोरा 
पटकाव । [र 

ह जिस्च सिद्धांत के साय अनुभव नहीं जुड़ता, वह्‌ किसी का वहत मला 
चह कर सकता । अनुमवहीनं वात मटकाती है, पटूंचाती नहीं । अपनी मात्मा 


१३८ सोया मन जग जाए 


अपना मित्र तमी वन सकती है जव ग्रह॒ वात अनुमवमें उत्तरः जाए । अनुमव 
अभ्यास के विना नहीं बनता । अभ्यास महतत्वपूणं तत्त्व हं । कृष्ण से पूछा 
गया कि मनका नियंत्रण कंसे हो सकता हुं ? उत्तर मिला, अभ्यासंके दारा 
मन पर नियंत्रण किया जा सक्ता हं । पतंजलिने मी यही कहा कि अभ्यासं 
आर वैराग्यकेट्टवारा मन का निरोव घट्तिहो सकताह । महावीरमे 
कहा--चरित्र के विना सव मधूराह। चरित्र हँ अभ्यास की प्रक्रिया । 
अभ्यासकेटहारा ही अनुभ्रूतिके स्तर पर पहंवाजा सक्ता दहं । 

अभ्यास करने से पहले कुछ एक धारणामौं को स्पष्ट करना आवश्यक 
होता ह । धारणाओं कै स्पष्ट होने पर अभ्यास करने मे सुविधा होती ह । 

अपनी आतमा को अपना मित्र वनने के चार सम्यगृद्शंन है-- 

१. सुविघावादी दृष्टिकोण का परित्याग । 

२. कोई दुसरा व्यक्ति सुखदुःख नहीं दे सकता--इस अस्थाका 

निर्माण । - 

३. अवश्यकता ओर आसक्ति की भेदरेखा का बोघ । 

४. आदत को बदला जा सक्ता ह-इस श्वद्धा का निर्माण । 

इन चार सम्यगृदर्णन के अंजन से जव आंखें आंजी जातीर्हु, तव 
उनमें आलोक उभर आतां । 

कुछ व्यक्ति सघ यनाकर यात्रा कर रहै थे । एक जंगल मं विश्वाम 
के लिए पड़ाव डाला । वहां डाकूभों का आत्तक था। संघ के समाचार सुनकर 
डाक्रु आ धमके । सवके पास से धन लूट लिया । एकं लड़का पुस्तकं पठ रहा 
था । वह्‌ अभय था । एके डाक्र उसके पास गया, वोला, जोकु्हंदेदीो। 
लड़के ने अपने पास जी पचास मोह्रं थीं, वे देदीं। डाकू ने चाकर दिखाति 
हृए कहा--भौर कुछ ? लडका बोका--भौर भी ह, पर वह तुम्हे नहीं 
दगा 1 तुम्हारे सरदारको भेजो । सरदार आया । लड़के ने कहा--यह 
पुस्तक मेरा घन ह 1 सरक्र वोला-इसे मुके देदो। लड़का वोला-एेसे 
ही नहीं दंगा । पदे सुनाञंगा, फिर दंगा । लड़के ने डकूफे सरदारको 
पुस्तक का एक पन्ना इतने मामिक ढंगसे सुनाया कि सरदार हतप्रम रह 
गया । उसमे किखा था-दूसरों को उत्पीडित करने वारा समाज केलिए 
किस प्रकार कटक बनता हं भौर उसकी अन्ततोगत्वा क्या गति होती हं । 
सरदार की मांसं खुरु गदं मौर उसने लूटपाटकासरारा सामान उनके 
मालिको को कीटा दिया। 

, हमारा यहं सम्बग्‌दशंन जागे कि आदमी वदरू सकता हं । वदने 
के अनेकं कोण हु, माव्यमरँ) जो कर्म पर विद्वासं करते दँ वे कर्मवादी 
माचरण का मूल कमं का विपाक मानते । वज्ञानिक रोग रसायनों को 
साचरण का मूल मानते रहै । उनका कटना ह, जसा रायन होगा वसाही 


अपनी आत्मा अपना मित्र : कव कसे !? १३९ 


साचरण गौर व्यवहार होगा। उनकी सज शारीरिक रसायनों भौर 
पदार्थौ से सम्बन्धित ह । धामिक व्यवित कर्मो के बाधार पर भाचरण भौर 
व्यवहार की वात करेगा । प्रत्येक व्यकिति कर्मो सेवंधा हुमा हं । प्रतिक्षण 
कमं उदय में आति ह, विपाक में भति दै । यह चक्रक्षण भरकेक्एिभी 
नही सकता । निरंतर कम॑-वन्ध ओर निरन्तर कमं-विपाक । यह्‌ कमं-विपाक 
हमे प्रेर्ति करता है कु करने के किए! गादमी हिसा म, मढम भरवृत्त 
होता ह ! उस भरढृत्ति का जम्मेवार हं कमं का विपाक । हम योँभी कह 
सकते है, कि जैसा कमं काचिपाक वसा ही शरीर का रसायन । जसा 
रसायन वैसा ही आचरण । धर्मं गौर विज्ञान-दोनों के कथन म संवादिता 
खोजी जा सक्ती ह । 
हम जास्था मीर अभ्यास केदारा कर्मविपाकं परिवर्तन ला 
सक्ते ह । जी हिसा या मसत्‌ आश्वरण का विचार अने वाला हं, उसे टाला 
जा सक्ता दै । पहले ही एेसी दीवार खडीकी जा सक्ती हकिमाने वाले 
को रोका जा सक्ता दै। 
जव विचारपरक्षा का अभ्यास गहरा होता जाता हं तव विचारोकी 
तरंगे जो उठती है, उनका पता कुगने कग जाता ह कि अव मस्तिष्क में किस 
प्रकार की तरंग उठने वारी ह । यह आभास होने लगता हं । तव साघक 
किसी एक प्रयोग के द्वारा उस उठनेवाली तरंगका भआधारही खत्मकर 
डारता ह ओर तव मस्तिष्क के हादरपोयेकलेमस या किविक सिस्टममें होने 
वाली प्रतिक्रियावंददहये जाती हं । निमित्त वदल जातारह। 
पंडितने एक व्यक्तिसे कहा, शनी की दकशाअने वाखीहं। वहु 
सादे सात वषं रहेगी । सावधान रहना । व्यित ने सुना । एक गुफामेजा 
साढे सात वपं विता उ! चह पंडित से मिलकर वोला--शनीने सादे 
सात चरस तक्र कु नहीं किया । पंडित वोरा. अर क्याकरता) तुमको एक 
पशुकी माति गुफामे विठादिया। 
हम इस वातको इस रूपम ग्रहण करे कि साद़ेसातवरसममेजो 
कख अनिष्ट होने वाखा था, बहु टर्‌ गया । व्यकित ने इतने दीधं समय तक 
साधक का जीवन जीया, अपनी आत्मा को अपना भित्र बनाकर जीया, शनी 
कु मी नहीं कर सका । 
जव-जव खगे कि ग्रह कीकटोर दशा ईं तब-तव धदि व्यवित उस 
प्रहुकाल त्क स्वयं को जप्‌, ध्यान जादि धा्िक क्ियामौं मेँ कमाए रखता 
ह" एकन्तवास्च करता ह, निद्ेत्तिमय जीवन विताता ह तो अनेक संकटों से 
मच जता हं । कठिनाइयों से वचने का यह्‌ सच्छा मामं ह । अन्यथा कमी- 
कभी मयंक्र स्थितियों का सामना करना पडता ह । । 


यह्‌ अपनी मात्मा को अपना मिव वनाने का महत्वपूणं फार्मूला 
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हं किजवल्गे कि अव समय ठीक नहीं चल रहाह, विचार बुरेजा 
रहे है, समस्याएं उलभती जा रही रह, उस समय स्वयं को जितना अरग रख 
सके, निदृत्ति में स्थापित कर सकं, उतना ही अच्छारहै। उस समय केवल 
अपने भित्र जत्मा के साय रहना ही श्रेयस्कर है। यह्‌ अकगाव वहत काम 
काहोता है, बहुत समाधान देने वाला होताहै। यह एकप्रयोगदहै। इसे 
हम प्रवृत्ति गौर निदत्त का संतुलन कहु सकते हैँ । व्यक्ति में यह्‌ विवेक जागृत 
होना चाहिए कव वह प्रदृत्ति करे भौर केव निदृत्ति । कितनी प्रवृत्ति भौर 
कित्तनी निदृत्ति । काल्वोघ की वात महत्वपूर्णं जवश्यहै परह वहत अगे 
की । कव कौन-सी प्रवृत्ति करे जौर कव निद्रत्ति करे, यह्‌ विवेक बपेक्षित है। 
उचित समयमे की गई प्रवृत्ति बहुत कामप्रद होती है मौर वही प्रदृत्ति यदि 
विना मवसरकेकीजाती ह तो स्थिति उलभ जाती है । 

सारतीय अध्यात्म के चितकों का कारुवोध वहत विक्षद या  इसीसे 
स्वरोदय का जन्म हुआ ! स्वरोदय कार्वोध का ही वाचक है । ज्योतिषका 
जान इसते संबंधित दै । जेविक घड़ी काक्ञान मिन्न प्रकारकाथा क्ति कौन- 
सी घड़ी में कौन-सा कायं सुफलदायी होता । स्वाध्याय भौर ध्यान कव 
करना चाहिए ? श्चासके मौर भआचायं से कव मिलना चाहिए ? कव वातचीत 
करनी चाहिए ? मुंह किस दिशा में होना चाहिए ? उनके किस पाष्वंमें 
वैठना चाहिए ? दाएुंया बाएं बैठना चाददिए--दइन सारी वातोंका बहुत 
सृक्ष्मन्ञान था ।ये सारी वातं इसलिए देखी जाती थीं ताकि कर्मविपाक को 
वदला जा सके 1 दूसरे शब्दो मेये सारे प्रदृत्ति गौर निदृति के संतुल्न^सूत्र 
हैँ । यह्‌ पांचवां सूत्र है। 

अपनी भात्मा को अपना मित्र बनाने के पांच सम्यग्दशंन या दृष्टि- 
सूत्र प्रस्तुत किए । इनका ज्ञान शौर अभ्यास निरंतर चछ्ता रहैतो मात्मा 
को मित्र वनाया जा सकता है 1 यदि इनसे विपरीत चले तो बात्माको शव 
वनाया जा सक्ता है । अभ्यास्तसेही आत्मा के साय मित्रता स्थापितिहो 
सकती है, अन्यथा कोरी रटना या सिद्धान्त को दोहराते रहने से कुछ नदीं 
वनेगा । “अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पद्धिज सुपद्िमो'-- यह सिद्धात-बोध रहेगा, 
पर जीवन परयंन्त आस्मा मित्र नहीं वन पाएगी 1 

प्र्षाच्यान का प्रयोग एक दृष्टिसे देखने का प्रयोगहैतो दुसरी दृष्टि 
से यह मीतर की गहरादयोंमे जने का प्रयोग भी ह । व्यक्ति मीतर में प्रवेश 
नहीं कर पाता इसकिएु वाधाबों का पार नहीं पा सकता । शिविरार्थी शिविर 
संपन्न कर घर जाते हं 1 पांच-दस दिन प्रयोग मी करते रहते है समय मी 
ख्गाते है, किन्तु जैसे-जसे यहां का वातावरण मन की मांखों से मोभरु होता 
जतादहै गीर घर-परिवारका वातावरण प्रमाव डालता है तव कमी मालस्य, 
कभी स्यितियों के कारण वे साधनामें शियिलता लादेते हु गौर मासनदो 
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मास के वाद वह साधना छूट-सी जाती है । इससे कोई वडा लाम नदीं मिलता 
मीर भत्माको मित्र दनानेकीक्लामभीहायसे टृटजातीदहै। यह्‌ कला 
स्थायी तमी बन सकती है जव प्रमाद भौर आलस्यन गाए आस्थामें को 
छेदन हो भौर संकल्प की दृढता वनौ रहै, अभ्यासं परिपक्व होता जाए । 
संकल्प की दृढता आदं का अभ्यास करनेमे मदद करतीहै । रोटी खाऊंया 
नही, पर दीर्घश्वासं गौर कायोटसगं का भभ्यास जरूर चालू रखुंगा । एक 
वक्त की रोटी छोड दंगा पर ये क्रियाएं नहीं छोडंगा । यदि यहं निश्चय होता 
दतो माना जा स्कताहै कि आात्माकरो मित्र वनाने की ओर प्रस्थित है, मागें 
मिल चूका दै । फिर आदतें वदनी प्रारंभ होगी, आस्था के अंकुर फूटने रगेगे 
ओर अभ्यास का विटपी शतशाखी होता जाएगा । 

आदमी इस वात पर ध्यान देकि यह्‌ जीवन छोटा है, बहुत लम्बा 
नहीं है ! हजारो-लाखों वर्षो का नही मात्र सौ वषं का! इसको सफल वना- 
कर हम इसका आनन्द लूट, यह्‌ अपेक्षित दै । अनन्दमय जीवन जीना हमारे 
हाथमेंहै। हम चाहेँतो जीवन में भानन्दभरसक्ते हुं भओौरचाहैतो उसे 

विपादसे मर सक्ते ह 

जीवन के प्रति एकाग्रता गौर समपेण जव पनपता है तव कुमी 
शेप नहीं रहता । एकाग्रता सफलता का महान्‌ सूत्र है, आनन्द का खोत ह । 

एक जमन इंजीनियर मारत सरकार कीनौकरी प्रर आया! उसका 
कमरा वातानुङ्कुल्िति नहीं था । वह्‌ काम करता । आठ घंटा श्रमपुणे काम 
केरता । पसीना चृता रहता । पाथा कमरेर्मे पर वहु इसलिए उसका 
उपयोग नहीं करता कि हवा से पन्ने इधर-उधर उडने से ध्यान विचक्तिहो 
जाता है । उसका मासिक वेतन था एक लाख रुपया ) हमारे ही एक उपासक 
अधिकारी ते यह्‌ वात वताते हुए कहा- महाराज ! उस अकेले व्यक्तिने जो 
काम किया वह्‌ काम भारत के आठ-दस अधिकारी भी नहीं कर पाते। 

यह्‌ सफलता है एकाग्रता की, तन्मयता की, कायं के प्रति समपित 
मावनाकौी। ये सारे व्यानकेही परिणाम । उसके परिवारके ही सदस्य 
ह । आदमी मे चंचलता है, इसलिए वह न एकाग्रह्यो पाताहै मौरन कायं 
के प्रति समपित। हम घ्यान को मोक्ष के साथ जोड़ंयान जोड, अध्यात्मके 
साथजोड़ेयान जोड, व्यवहारके घरातङ पर इतना तो अवश्य ही समभ 
खेकिध्यानसे एकाग्रता बदृती है भौर कायं म सफल होने का रहुस्य हाय 
र्ग जाता है) 

म वहत कम लिखता हु, पर जव लिखता हूं तव दुनिया का सान 
नही रहता 1 पास्त मेँ कौन वैठे ह, कौन वाते कर रहे है, क्या-क्याहोरहाहै 
जासपासमे, मै नहीं देवता । मुभे लात टी नहीं होता । लिखने के अतिरिक्त 
कुछ मौ सामने नहीं रहता । यद्‌ स्थिति मुभे संतोप देती है ! लोग पूछते है, 
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माप इतनी सारी प्रवृत्तियों में संलरन रहते ह, फिर लिखते कव ह ? भँ कहता 
ह--कहां लिखताहुं। हो जाता है लिखना । कोईकरादेताहै भौर कराने 
वाले दो तत्त्व ह-- एकाग्रता ओर तन्मयता। तन्मय होने से कायं अपने 
भाप होता है । तन्मयता, एकाग्रता भौर समपेण के विना कायं मार वन 
जाता दै मीर तव एकयंटाकाकाम दसषंटेमेमीनहींहो पाता। शक्ति 
ओौर समय का अप्यय । 

ध्यान पारलौकिक प्रयोग नहीं है, वातंमानिक प्रयोग है । परलोक दूर 
है । वतमानको हेम जी रहे दैँ। इखके प्रति आकर्षण भधिक हो, यह अपेक्षित 
है) 

निष्कषं की माषा मे कहा जा सकता है कि सफलता काथं टै, 
अपने जापका भित्र होना मौर सफलताका सूत्र है लक्ष्य के प्रति स्मित 
होना 1 अपने लक्ष्य के प्रति समपित होने का सूरह अभ्यास ओर अभ्यासको 
दृढबद्ध करने कासूत्र है ध्यान) 

ध्यान से हम जानेगे, फिर बोध होगा, अभ्यास हौगा। उसके वाद 
एकाग्रता सधेगी ओौर तवं चंचरुता मिटेगी । ध्यान से चंचरता मिरत्ती है । 
चंचल्ता दुखः हे । आदमी धटना सेदुः नहीं भोगता, चंचर्तासे दुःख 
मोगता है । घटना घटी । व्यक्ति नींदमेंहै। उघ्े कोई दुःख नहीं होगा । 
आदमी मूर्च्छामें आ गया । कहां मोगता है वह्‌ दुःख? दुःख मोगाजातादहै 
चंचल अवस्था में । जितनी चंचरता उतना ही दुःख) कम चंचरता, कम 
दुःख । अधिक चंचल्ता, अधिक दुःख । दुःखद घटना घटित हुई । आदमी 
मक्ति मे लग गया, उपासना में ल्ग गया । एकग्रता हई । दुःख की अनुभूति 
क्षीण हो गई । एकाग्रता दुःख-मुक्ति का उपायहै। 

` हम इन सभी तथ्यों का अभ्यास करें 1 स्वयं को, अपनी दृत्तियों भौर 
कमे-संस्कारों ओर क्म-विपाकों को देखने का अभ्यास करेतो सही अयं 
हम अपनी अत्मा को मिन्र वना सकेगे । 


यरेवेति यर्वेति 
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मनुष्य चेतन है\ पदार्थं अचेतन है \ चेतन की समस्या का समाधान 
अचेतन नीं कर सकता । वह्‌ समस्या के समाघान सँ निमित्त वन सकता है" 
उपादान नदी बन सकता । मनुष्य सामाजिक पारिवारिक मौर राजनैतिक 
जीवन जीता है अन्यान्य संवंधों का जीवन मी वह जीता है । उनकी 
समस्याएं मी अनेक प्रकारकीदो जाती ह- सजनीतिक समयस्या, सामा- 
जलिक समस्याः पाररिवारिकि समस्या, अधिक मौर चार्मिक समस्या आदि- 
आदि \ वह्‌ अनेक प्रकार की समस्याओं से्विर जाताहै\ दन सव समस्याभों 
का समाघान किसी एकसे किया जाए यह्‌ संमव नदीं है) राजनीतिक 
समस्या का समाधान राजनीति के स्तर पर. अआिक समस्या का समाधान 
आर्थिक स्तर पर अर घासिक समस्या का समाधान घार्गमक स्तर पर खोजना 
होता है \ यदि चैतसिक समस्या हतो उसका समाधान जपने भीतर खोजना 
होगा \ समस्याएं अनेक है तो उनके समाधान-सूत्र मी अनेक दै\ सी कोई 
शक्ति नदीं दै जो समी समस्याओं का एक साथ समाघान कर सके या एक 
ही उपायसे सखवको समाद्ित कर सके 1 

डस विन्दुपर व्यक्ति को विभज्यवाद का सहाय लेना होगा । 
विभञ्यवादका अथं है--हर समस्या को विश्लेषित करके देखो, समस्यामों 
छो मिलाञो मत । समस्या के समाधान से मिश्रण वारी वात वाधक वनती 
ह! समस्या को अरग-अरुग कोण से देखना होता हे, सोचना होता है । 
अध्यात्म का काम द--जातरिक समस्याओं का निराकरण करना उससे 
केवल इतना ही हौ सकता ह \ संसार कीसारी समस्याओं के समाधान का 
ठेका कोई चे नदीं सकत ओर यदि कोई एसा करता टै, कहता हतो वह 
जनता को श्रम मे डरता है, जनता को धोखा देता ह)! यहं वहत स्पष्ट दै 
कि जव आन्तरिक समस्या का समाघान होतादैतो बाहर की सारी सम- 
स्यायो को सुल ाने मे सुविधा जाती दै 

हम सोचें, समस्या को उरुभाता कौन है ? जटिरुता कीन पैदा करता 
है ? राजनैतिक समस्या को पेचीदा कौन वनाता दै? 

समस्याओं का जनक हि आदमी का मस्तिष्क \ यही तो उलभाता है) 
यही तो जटिलता चदा करतादै) अश्क समस्यां क्यों उलभती हैँ ? उनके 
उलन का एक मात्र कारण दै मानव का मस्तिष्क \ एक व्यक्ति अर्थं का 
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इतना संग्रह करलेताटहै कि दुसरे समस्यामें फस जाते हं) एक जगह इतना 
बड़ा पहाडइयाढेरवनातेतादहैकि दूसरी जगहगदे हीगदेदहौ जाति है। 
यह सारी करतूत है मस्तिष्क की । यदि मनुष्य का मस्तिष्क स्वस्थ हयताह 
तो समस्याओं को सुलभाने मे सुविधा दहो जाती है। 
समस्या का मूल है--मानव का मस्तिष्क । यदि इसको दुरस्त करिया 
जाताहै तो आदमी समस्यायो की जरिलताओं से वच जातारहै। इसकोण 
से यदि हम सोचें तो चैतन्य-विकरासकी वात प्रमुख वन जातीहै। यदि 
चैतन्य-विकासहोजतारहैतो सारी समस्थामों का समाधान का दार बुल 
जाता है । यदि यह्‌ एक नहीं होतारहै तो समस्याओं को उलभने का अवसर 
मिल जातादहै। इस निष्कषं कोकेन्द्र मे मानकर परिधि का चिन्तन करेतो 
लक्ष्य स्पष्ट दह जातादहै। हम इसे संक्षेप मं नही, कु विस्तार से समभे । 
मुल्ला नसरटीन वहुत प्रसिद्ध था अपने वाक्‌-चातुर्यंके लिए) बेह्‌ 
इतना चतुरथा किद्रुसरे लोग उसकी वात में उलभ जाते। एक वार वह 
कानून की गिरफ्त में आ गया । न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया गया । 
बहस चली । मल्ले की बहस सुनकर न्यायाधीश चकरा गया ! उसने कहा- 
मुल्ले ! तुम इतने वाक्‌-चतुर हो कि प्रत्येक वात को उल्ादेते हो । हमारे 
लिए भी समस्या खड़ीकरदेतेहो। थोडा कम वोलो। साफ-साफ कहो । 
एक काम करो, मै जो पृष्टं उसका उत्तर ष्हायानाीमेदौ। समस्याको 
पेचीदा मतं बना । मत्ला बोला- माद लाङं ! आप ठीके कहते हैँ । पर 
आपनेहीतो शपथ दिलाईदहै कि सच वोलनादहै, भूठ नहीं। आप इस 
रापथकोउठाले, फर्म हाया नामे ही उत्तर दूंगा! जव तक यह्‌ 
शपथ है तव तक मुभे वात को विस्तारसे रखना होगा, अन्यथा वात वनेगी 
नहीं । जज ने कटा-एेसी क्यावातदहैजिसेष्ांयानां'मेंनहीं कहाजा 
सकता । मुल्ला वोला-- नहीं कहा जा सकता । न्यायाधीश भी अपने हठ पर 
था ओर मुल्ला मी हठ पर था । न्यायाधीश कहता है--कहा जा सकता हं । 
मुल्ला कहता हं -- नहीं कह्‌। जा सकता । दोनों अड गए 1 मुल्ला वोला-- 
माई लाडं । म आपसे एक प्रष्न पुता हु, आप उसका उत्तर ष्टायार्नां 
मेदे जौरफिर र्म आपके प्रशन काउत्तरभी ष्हां'यानांःमेदूगा{जनजने 
मुल्ला की शतं को स्वीकार कर लिया । 
मुल्ला बोका--आपने आज से अपनी पत्नी को पीटना वंदकरदिया 
यानहं? केवलण्हांया ना में उत्तरदें। जज दुविधामें फंस गया) 
हा" कहने का अथं है--माज तक पीटता थामौर “नाः कटने काथं ह 
पीटना अव मी चाल ह । न्यायावीश्च निस्तरद्यो गया 1 उसके षास द्या 
नां" कटने को कुद वचा ही नहीं था। 
केवल ष्टा"या नां" में पूरी वत कहीमी जा सक्ती है भौर न्हीमी 
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कही जा सकती । विर्नेषण जौर विमाजन करना होता है । जध्यात्म या घमं 
के दाय सारी समस्याओं का समाधान हौ सकता है या नही, इसका उत्तर 
ष्या नना" मेँ नहीं दिया जा सकता । विमज्यवाद के सहारेही इसका 
प्रतिपादन किया जा सकता है। 

मनुष्य के मस्तिष्क को जागृत किया जाए, चैतन्य का विकास क्रिया 
एतो अनेक समस्याओं को युरभाने की पृष्ठभूमी तैयारहौजतीहै। 
ससे समस्या को सुलुभाने मे सहयोय मिलता है । यदि मस्तिष्क को प्रशि- 
क्षित या जागृत नहीं किया जाता है तो हर समस्या उभ जाती है । छोटी 
समस्या भी वड़ी बन जाती है । जिसका मस्तिष्क प्रशिक्षित है, सुरभा हमा 
है, वह वड़ी से वड़ी समस्या को शीघ्र सुरा देता है, अन्यथा राईमी 
पहाड़ वन जाती है । पारिवारिक जीवन मे एसा वहुधा होता है । छोटी-सी 
वात मयंकर खूप धारण करलेती है 1 घटना कोई बड़ी नहीं होती । घटना 
कोई छोटी नहीं होती । उसको छोटा या वड़ा वनाने वालाहैमानवका 
मस्तिष्क । हम इस सचाई को पकड़ कि समस्या को समाहित करने के लिए 
या उसे सुरुभाने के लिए मानवीय मस्तिष्क को सुलभाना होगा । उसके 
युलभने पर सारी समस्याएं सुलभ जाती हैँ गौर उसके उलभने पर सारी 
समस्याएं उलभ जाती हैँ। इस विन्दु पर भध्यात्म भौर चैतन्य का मूल्य 
समफमेञाजाताहै। 

मानवीय समस्याओं का वर्गीकरण हम इस प्रकार ॒प्रस्तुत कर सकते 
ह 

१. मानवीय सम्बन्धो की समस्या 

२. नैतिकता की समस्या 

३. सामाजिक विषमता की समस्या 

४. अण्‌-अस्वो की समस्या 

५. अशांति अर तनाव कौ समस्या । । 

सवसे' पहली समस्या है-- मानवीय संबंधो की समस्या । सामाजिक 
जीवन संवंधों का जीवन है । वच्चा जन्मता है । माता-पिता का संबंध होता 
है । यह माता है, यह पिता है, यह भाई है, यह्‌ वहिन दै, यह चाचा है, यह्‌ 
नाना है । सन्वन्धों का विस्तार आगे सेञगे होता चला जाता! कोई 
पत्नी वनती है । कोई पति होता है 1 कोई माछिक होता है । कोई नौकर 
होता है \ पुरे समाज में सम्बन्धो का ताना-वाना वूना होता है । एक व्यित 
केसा अनेक संवन्ध जुड़ होते है । सम्बन्ध, सम्बन्ध-जौर सम्बन्ध 1 व्यवित 
भकला नहीं रहता 1 जगि से अगि वह सम्बन्धो से जुड़ता चला जाता है। 
वहु शरीर से जङ्केला रहता है, पर सम्बन्धो के कारण फलता जाता है, 
अनेक हौ जाता है उसा वहुत विष्तार हौ जाता दै! मानवीय सम्बन्ध 
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स्वयं मे एक समस्या है भौर यह्‌ समस्या अनेक समस्याओं कौ जनकमीदहै। 
दूसरी समस्या है-- नैतिकता की समस्या । आदमी करा पारस्परिक 
व्यवहार ऋजुतापूणं होता है या मायापुणं । वह॒ व्यक्ति अच्छा व्यवहार 
करतादैया बुरा । यह व्यवहार कौ समस्यार्नैतिकता की समस्यारह। 
तीसरी समस्या है-- सामाजिक विषमता की । समाज में सब लोग 
समान स्तर परनहींजी रहे हैँ) कोई ऊंचादहै, कोई नीचा है । कोई वनादय 
दै, कोई गरीव । वहत विषमता दै । अनेक विषमता ह । 

चौथी समस्या है--अण्‌-बस्वों की । शस्त्रास्त्र स्वयं समस्या वन 
रहै । आाध्मीने शस्त्रका चुनाव किया था समाधान के लिए, परवह 
समाधान स्वयं उसके लिए वड़ी समस्या वन गया । जिसने राटी या पत्थर 
को क्षस्त्र बनाया, उसने अपने बचाव का उपाय किया था पर उसने यह्‌ 
नहीं सोचा किजंसेतुम पत्थर या लाठी चलाकर अपना वचाव कर सकते 
हौ य। दूसरे को चौट पहुंचा सक्तेहोतो क्या दूसरा अपने वचावके लिए 
राठी नहीं चला सकता ? पत्थर नहीं फक सकता ? एक लाठी चला सकता 
दैतो दूसरा तलवार चला सकता है । शस्त्र का उत्तरोत्तर विकास होता है । 
अणू-ञस्त्र को अन्तिम नहीं माना जा सकता । उसके जागे मी अस्त्रवनेरह। 
उनके मागे मी अस्त्र वनेगे । यह्‌ अ्गेसे आगे चकर्ता चठेगा । शस्त्र कोई 
अन्तिम नहीं होगा! एकके बाद दूसरा मौर दूसरेके वाद तीसरा शस्त्र 
विकसित हता चला जाता है आज अणु-शस््र एक भयंकर समस्या वन 
गया है । इसकी विभीषिका इतनी वह गर्दै कि प्रत्येक व्यक्ति इस माषा 
में सोचता है कि अमणु-अस्वों का प्रयोग न हौ तो अच्छा है! जिस दिन 
इनका प्रयोग होग, संसार में प्रज्यहो जाएगा) प्राणी जगत्‌ समाप्तौ 
जाएगा । 

, पांचवीं समस्या है-अक्षांति ओर तनाव की । विश्वश्ांति एक 
समस्या वनी हुई है । तनाव मी माज की युग की वड़ी समस्या है । आदमी 
केवल शारीरिकः तनावसे ही ग्रस्त नहीं है, वह्‌ मानसिक ओौर- भावनात्मक 
तनावसे मी पीडित है । यह्‌ वहुत मीषण समस्धादै । हर व्यचिति में तनाव 
का उपादान विद्यमान ह । क्रोध, अहंकार, मय, खोम, घृणा--ये तनाव के 
उपादान ह । आदमी मेये सारे पूरी मात्रा में विद्यमान ह! थौडा-सा उहीपन 
चाहिए, ये उभर जाते है । 

युग की ये पांच मानवीय समस्याएं हुं । इनक, सम।घान खोजना दै । 
मानवीय संवम्धों की समस्या का समाधान भौतिक स्तर पर नहीं हौ सकता । 
उस्तका समाधान चंतन्य विकास के दाराही मंमव है । यदि चेतना जागृत 
दो जाए तो मानवीय सम्बन्धो में परिवतंन भा सकता है । 

नतिकता की समस्या का मी भौतिक स्तरपर समाधान नदीहौ 
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सकता । मौतिक स्तर पर इसके समाधान का प्रयत्न किया गया, पर वह्‌ 
सफल नहीं हुमा 1 मा्थिक नियंत्रण किया गया । सामाजिक विषमता को 
समीकरण की दिशार्मेलेजाने का प्रयत्न किया गया । इन सव प्रयत्नो से 
नैतिकता की समस्या को सुरान का प्रयत्न हुमा, किन्तु इन मौतिकतावादी 
प्रयत्नो को स्फङ्ता नहीं मिरी । ये प्रयत्न अधूरे्ग रहेहैँ। जब तक 
चैतन्य का विकास नहीं होता तव इन समस्यामों को सुलकाने का राजमाग 
सामने नहीं आता 1 मादमी आदमी है । वह्‌ इतना अविश्वनीय वना हुमा है 
कि वह्‌ संवंधोंको मी विगाड देता है, नंतिकता को मीताकपर रखदेता 
है भौर समता की वात पकडही नहीं पाता । 

एकं किसान वहूत समीर था, पर था वड़ाभालसी ।अमीरीके साथ 
आलस्य का गण्वंघन है । एक दिन उसका सित्र भाया, वातावरण देख कर 
बो्ा-- "मित्र ! तुम धोखे मेँजी रहे हो । कितने आलसी वने हुए हौ ! ध्यान 
ही नहीं देते । यह लापरवाही तुमह दर-दर की ठोकरें खाने को वाघ्य करेगी । 
खाने को रोटी नहीं मिलेगी ।' किसान बोका-- “इतनी कड़वी गौर कठोर बात 
कंपे कहते हौ ? देखो, मेरे नौकर-चाकर कितने हँ ? सारा परिवारमेरीगाज्ञा 
मे है। तुम ठेसा क्यों कह रदेहो ?' वह वोा-- तुम देख लेना मेरी बात 
सोलह माना सही होगी । 

पांच-दस दिन वाद मित्र पनः आया मौर किसानसे वोला-- कु 
वीमारसे नजरञआ रहेहो ! किसान वोला-- हां, स्वास्थ्य नरम चल रहा 
है । कोई इलाज वताओ । वह वोला- मित्र ! मे कोई सा आशीर्वाद 
मिलाहैकि्म स्वास्थ्य मौर अमीरी-- इन दोनोंका रहस्य जानता हूं 
स्वस्थ रहने मौर अमीरी वनाएु रखने का मंत मँ जानताहूं । किसान ने इसका 
रहस्य वताने का आग्रह्‌ किया । 

मित्र वोला- देखो, उसका मंत्र यह्‌ है कि प्रतिदिन जो राजहंस अता 
रै, उसके दशंन करो । जो प्रतिदिन उसका दर्शन करेगा वह कमी बीमार नहीं 
होगा । किसान उत्सुकता से मर गया । वह बोका--मित्र ! मुके मी उसके 
दषेन करा ! वह्‌ कहां रहता है ? कहां मिलेगा ? 

आदमी मे जव स्वास्थ्य गौर अमीरी--इनदो की भावना जागती है 
तव छंदन मौर मास्को मी दूर नहीं गते । इनसे मी कीं सुदूर प्रदेशों मं 
वह्‌ जनेके किए तयार रहतादहै। 

मित्र वोरा--"भैया ! राजहंस के दशेन प्रातः चार वजे होतेह । वह्‌ 
कहूं मिते यह्‌ मी निइचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । वह्‌ एक स्थान से प्रति- 
वद्ध नहींहै । तुम चार बजे उठो 1 अपने सेतौ, खलिहानो. गोसाखा भादिमें 
धूमते हुए दूर जंगर मे चत्ते जागो 1 कहीं न कीं राजहंस अवश्य मिलेगा । 
जिस दिन तुम उसके दशंन कर छे, उस दिन तुम सममः लेना कि अमीरी 
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जौर स्वास्थ्य का रहस्य तुम्हज्ञात हौ गयादहै। फिर तुम्हारी अमीरी भीर 
स्वास्थ्य तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा 1" 

किसान का मन प्रसन्नता से मर गया । वहु बोला कलसे ही 
राजहस के दर्शन के प्रयत्न मे र्ग जाऊंगा । 

किसान चार वजे उठा! सीधा अपनी गोल्ाखा मेँ गया। देखा! 
नौकर गायो-मंसोंको दुह रहैहैँगौरदूधपार कर रहे हँ! उसने अपनी 
आंखों से देखा । सोचा, यदि यही क्रमरहातो मैँमाराजाख्या। मित्रने 
जो कहा, वह्‌ सच टै । दूसरे दिन खकिहान मे गया । एक ओर दिप करर्व॑ठ 
गया 1 देखता है, उसके नौकर जनाजके वोरियां मर-मर कर पार कर रह 
है । उसकी अखि खुली की खुरी रह गदं । जिसकी वहु कत्पनामी नहीं 
करता था, वह्‌ अपनी आंखों से देख कर रतन्ध रह्‌ गया । सोचा, क्या सगे- 
संबधी इस प्रकार धोखा दे सक्ते ह? 

तीसरे दिन प्रातः खेत की ओर गया । देखा, सुरज ऊपर याचुकादटै 
पर काम करने वाले समी जन खरटिमर रहैर्हु। सेत मे गाए, म॑स, वक- 
रिथां अनाज चर रही हैँ । कोई उनको रोकने वाखा नहीं है। उसे सारी चीज 
सममे जा गई) 

सात दिन तके यह्‌ क्रम चला । वहु सर्वत्र जाता, देखता 1 दो सप्ताह 
वीत गए । मित्र पूनः उससे मिन जाया । उसने पछा- मेया { राजहंस के 
दशन हुए या नहीं? किसान बोला-मित्रवर ! राजहुंसके दशन तो नहीं 
हए, पर कौए को अवश्यर्मैनेदेखादै। सवत्र कौएही कए रहैँ। राजहंस 
एक मी नहीं है । सारे बेईमान हैँ । मुं पताही नहीं था की मेरे यहां इतनी 
बेईमान होती है । तुमनेमेरी आंखें खोल दीं। मित्र बोला तुमको म्लेदही 
राजहंस न दिखा, पर स्वास्थ्य भौरअमीरी कासू तुम्हारे हाथ क्य 
गया ।. तुम जिसे कौए का दशंन मान रहे हो, वह वस्तुतः कौएका दर्शन नही, 
राजहंस का दशंनहीहै 1 तुम पहचान नहीं सके । तुमने घूमने गौर रखवाली 
करनेकाजो श्वम प्रारंम किया रहै, यही श्वम है राजहंस का दशन । राजहंस 
श्वेत होता है । जहां यह श्रम होता दै वहां सारा उजाला ही उजाला होता हैः 
श्वेत होता है 1 अव तुम निदिचत दहो गए । अव तुम्हुं बीमारी गौर अमीरी 
की चिन्ता करना आवर्यक नहीं दह) 

मानवीय संवंवों मे समस्या तव जाती है, जव अनेतिकता वरती जाती 
है । यह मानवता की समस्या है 1 इन दोनों समस्यागो-संवंधों को समस्या 
गौर नैतिकता की समस्या--का समाघान त्व तक नहीं खोजा जा सकता 
जव तक चैतन्य का विकास सम्यग्‌ नहीं हो जाता । सामाजिक विपमतता कौ 
समस्याकोमिटनेकामी यहीरसूत्रदहै) 

अणु-अस्त्रौ की समस्या जाज अत्यन्त मीपण र्पसे सामनेभा रही 
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है । सभी राष्ट इससे आतंकित ई ! र्ट्‌ छोटाहौया वड़ा, समृद्ध दहो या 
गरीव, समी कामन इस विमीपिकासे ग्रस्त है! अस्त्र कहां पेदा होते । 
युद्ध क्डाजातारै समरांगणमें गौर अस्त्रवनाएु जाते हैँ कारखानोंमे। कितु 
उसपते पहले बुद्ध जन्म लेता ह मनुष्य के मस्तिष्क मे मौर शस्त्रो का निर्माण 
मी होता है मनुष्य के मस्तिष्करमे । 

मगवन्‌ महावीरने दस प्रकारके शस्त्र वतलाएरहँ। उनमेसे एक 
महत्वपुणं शस्त्र है--मावशस्त ! इसका मथं है--मनुष्य का मस्तिष्कीय 
शस्व । तकवार, तोप, पिस्तोर. वम, टेन्क आदि बाह्य शएस्त्र्ह।ये द्रव्य 
स्त्र कहल ति हँ । मस्तिष्क में उत्पन्न होनेवाला शस्त्र माव शस्व कट्लाता 
दै। माव शस्त का स्थान पहुलाहै भौर द्रव्य शस्त्र कादूसरा। माव शस्व 
प्रधान है, द्रव्य शस्त्र गौण 1 यदि माव दास्त्र नहीं है तो द्रव्य शस्त्र का निर्माण 
नहीं हो सकता । अदांति कहां पदा होती है ? तनाव कहां पैदाहोता है? 
ये सव पहृते मस्तिष्क मे उत्पन्न होते हैँ । माव शस्तरयाभावका स्थान है 
मस्तिष्क 1 

सारी समस्याओं को यदि हम समेट तो इस विन्दु पर पहुंच जति रहै 

कि बाहरी जगत्‌ में प्रतीप होते वारी समस्याओं का मूक मस्तिष्क मे विद्य- 
मान है । सारा उत्पादन गौर संचालन मस्तिष्कमेंदहो रहाट । मस्तिष्कही 
संचार करता हैओौर मस्तिष्क ही नियमन करता है। इस द्ष्टि से 
समस्याओं का समाधान मानव मस्तिष्क मे है । समस्याओं काजन्म आौर 
समस्याओं की मृत्यु या समस्याओं का समाधान मानव मस्तिष्कमे है) 

इस सारी चर्चा का निष्कषं यही कि जव तके मस्तिष्क प्ररिषित 
. या परिष्कृत नहीं होता, जव तक चेतना विकसित नहीं होती, तब तक 
समस्पाओों का क्षणिक समाधान मलेही हौ जाए, उनका स्थायी समाधान 
नहीं हो सक्ता । चैतन्य-विकास का एकक्रमहै। उसे पांचमागोमें या 
चौदह मागो मे विभक्त किया गयादहै! जैन आचार्यो ने चैतन्य-विकासके 
चौदह मागो को गणस्थान के नाम से अभिहित क्ियाह। यदि हम इन्दे 
संक्षिप्त कर तो इनके पांच विभाग होति ह । | 

पहला विभाग है-- सम्यग दशंन, सम्यग्‌ दुष्टिकोण । जव आदमी का 
दृष्टिकोण वनता सम्यक्‌ है तव समस्या के समाधान की भूमिका वनती है । 
जव दुष्टिकोण मिथ्या होता है तो शस्त्र का निर्माण गौर उन्माद अच्छा लगता 
दे । रुमानियां का राजा अत्यन्त कूर मौर निदंयी था 1 उसने एक राख रोगों 
कोमार डाला। वह्‌ एक साय सेकड़ोलोगोको वंद करवाता, मरवाता। 
उनकौ करुण चित्कार सुनकर वह्‌ प्रसन्न होता, नाचता, गाता 1 उसके लिए 
इससे बडा-कोडई मनोरंजन का साधन नहीं था । एेसा क्यो हता है ? जव 
दृष्टिकोण मिथ्या होता है तव नर-संहार अच्छा रूगता दै, अस्तोंका प्रयोग 
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अच्छा लगता है । उन्मागं अच्छा लगता है, सन्मां अच्छा नहीं रुगता 1 जव 
सम्यम्‌ दशंन आता है तव सारी दृष्टि बदर जाती है । चैतन्य की एक भूमिका 
का विकास दहौ जाता है । सन्मां अच्छा कगने लगता, उन्मागं भच्छा नहीं 
लगता । 

सम्यग्‌ दशंन की प्राप्ति चैतन्य-विकास का पहला सोपान है । इसकी 
तीन निष्पत्तियां ह--करणा, शांति अर स्वतंत्रता वंधनूक्ति की चेतना। 
जव ग्यक्ति के मन में करुणा जाग जाती है तव उसकी क्रूरता धुर जत्तीदहै। 
तव वह्‌ दुसरे का अनिष्ट नहीं कर सकता । उसके सारे मानवीय संवंधोंमे 
परिष्कार जाजतादहै। करुणा के साथनेतिक विकास जपने अप होता ह 1 
अनतिकता क्रूरता से जन्सती है । करुणा कै जागने पर वह्‌ समाप्त हौ जाती 
है । करुणा जागती है तो सामाजिक विषमता की समस्याको भी समाघान 
मिरुता है । करुणा के जागने पर अण्‌-भस्तों पर भंडारखडानहींकियाजा 
सकता । करुणा के जागने पर हंति जपने आप घटित होतीहै।' 

पहरा सो पान सम्यग्‌ दशंन भौर उसकी तीन मुख्य निष्पत्तियां । इन 
निष्पत्तिथों के होते ही मानवीय संबंधों मं परिवर्तन घटित होने क्गता है। 
इस कोणते देखे तो प्रक्षाध्यान का प्रयोग जपने जाप में बहुत मल्यवान्‌ वन 
जाता हि । 


ठ 
आत्म-तुला को चेतना का विकास 


सतही चेतना के स्तर पर वराई को मिटाया नही जा सकता भौर 

व्यवितत्व का रूपान्तरणं नहीं किया जा सकता । उसके किए काफी गहरे में 
जाना जरूरी होता है । अभ्यास के विना गहराई मे जाया नहीं जा सकता । 
इसलिए ध्यान का वार-वार जभ्यास करना होता है, अपने भीतर वार.वार 

- देखना होता है, जिससे कि बहत गहरे मे जाया जा सके । हमारी चेतना पर 
अत्यन्त गहरी जीर सूक्ष्म परते है, उनको भेदकर उन ग्रन्थियों को खोलकर 
मौर भागे व्‌ सकं, चेतन मन से मचेतन मन तक पहुंच सके । आदत को 
वदलने के लिए चेतन मन से अचेत्तन मन की यात्रा आवश्यक हं । यह्‌ चेतना 
का इसरा सोपान ह । वहां पहुचने पर एक नईं दुनिया का अनुमव होता है । 
एक मादमी हिसा करता है, पर निरन्तर नहीं करता । कोई भी आदमी 
निरन्तर हिसा नहीं करता एक आदमी भूठ बोलता है, पर निरन्तर भूठ नहीं 
बोलता । कोई मी आदमी निरन्तर चोरी नहीं करता । जव भीतर की आदत 
चेतन मन के स्तर पर आतः ह ओर उसे. उहीपन 


से राग मीर दवेष-येदो ही मौक्तिक मनोवृक्तियां हैँ । इनके दारा हमारी 
मादतों का निर्माण होता है। इनके वनने के पीछेजो मूलकारण ह 
बह हे राग गौरद्वेष। ये विभिन्न प्रकार की आादतों का निर्माण करते ह । 
हिसा गौर परिग्रह--ये मादते हु, मौलिक मनोवृक्तियां नहीं । हिसा 
मी एक मादत है । परिग्रह मी एकं आदत है। हिसा पर असी-अभी वहुत 
राम हो रहा है । कुछ समय पहले धूनेस्को मे विश्व के वीस व॑ञानिक इकट्‌ठे 
९९1 उन्होने विभिन्न विज्ञान कौ शाखामों के भाघार पर हिसा के वारे में 
एक सामुहिक वक्तव्य दिथा । उनका कहना धा--यह्‌ माना जाता है कि 
भपय का एक मस्तिष्क हिताटमकं होता है, कितु यह वात सही नहीं है । हमारे 
परीरमें तात्रिकीय्‌ उपकरण ठेस दै जो हिषा मे सहायक दनते है । तंचिका 


` "भ 
स. 
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प्रणी मं एेसे उपकरणों की योजनादै जो हिसा में सहायक वनती है। 
कन्तु मनुष्य का मस्तिष्क हिस।त्मक होता है, इसकी सत्यता संदिग्ध है । 

इस उक्तिमं कुठ सचाईटै) हिसा हमारी आदत है, भौक्िक मनो- 
वृत्ति नहीं । मौलिक मनोवृत्ति है --राग ओर देष । यौगलिक जीवन समाज 
का प्राग्‌-सामाजिक जीवन था । उसमें हिसा भौर युद्ध नहीं था, संग्रहमी 
नहीं था, न संग्रह की मनोवृत्ति थी! इसका कारण है, उन युगलो मँ क्रोध, 
मान, मायाओौर लोम अर्थात्‌ राग ओरदेष बहुत मन्द हते है, उपशांत होते 
है, बहुत पतले होते ह, इसक्एिन शुद्ध की स्थिति बनती है, न आक्रामक 
मनोवृत्ति बनती है, न छीन-फपटी होती है, न संग्रह होता है । यदि मौलिक 
मनोवृत्ति हो तो उनमें मीये सारी बातें होतीं। 

हम इस आधार पर इस निष्कषं पर पहुंच सक्ते हँ कि मूल वृत्ति या 
प्रकृति है राग ओौरद्ेष। इनके आधार पर नाना प्रकार की आदत का 
निर्माण होता है अठारह प्रकार की आदतोंका एक वर्गीकरण है, जिन्हे 
अठारह पाप कहा जाता है--प्राणात्तिपात पाप, मृषावाद, अदत्तादान, मथुन, 
परिग्रह्‌, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देष, करट, अभ्याख्यान, पैशुन्य, 
पर-परिवाद, रति-अरति, माया-मृषा गौर भिथ्याद्शन-शल्य-ये अरारह 
आदते हैँ । इन सव में मूलभ्रूत है--राग ओौरद्वेष।ये दो जटिल आदते ह । 
शेष सोलह उनकी उपजीवी आदते या उपवृत्तियां हैँ । ये मनुष्य मं प्रकट होती 
हं ओर दमी विसिन्न प्रकार काञजाचरण आौर व्यवहार करता ह। इन 
जाउतों का संक्षिप्त वर्गीकरण केर इनको आरम्भ भौर परिग्रह॒-इन दौमं 
समाविष्ट कर दिया गया । भगवान्‌ महावीर ने कहा-- व्यक्ति के जव तक 
आरम्भ मीर परिग्रह होता ह, वह धमं को उपलन्ध नहीं होता, उसे धमं 
प्राप्त नहीं ह्येता । जव तक आरम्भ भौर परिग्रह होता ह तव तक विठिष्ट 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता । अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं होता । जव तक आरम्म 
मौर परिग्रह होता है आंतरिक अनुभूति नहीं होती । हमारी दो वड़ी वाधार्ये 
है--मारम्भ अर परिग्रह्‌ 1 उनकी पृष्ठभूमिर्मे ह--राग मौर देष । 

ध्यान कामूल उदेश्य है--रागओौर देवको कमकरना। ध्यान 
का संकल्प है-- “मै चित्तशुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं ।' चित्त 
शुद्धि का अथं है--कपायों को शात करना, रागदेप को शांत करना, राग 
देप की तीनत्रताको कम करना) जव आदमी राग भौरद्वेप प्रवल होते 
है तव वह्‌ नाना प्रकारके आचरण करताहै। अठारह पापों मं एक 
पाप है--मभ्याख्यान । इसका अथं है. मारोप कगाना, चुगरी करना। 
यह्‌ व्रत्ति जव उमरती है तव आदमी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयल 


करतादै। | 
दो मित्र जंगरसे गुजर रहैथे। एकके मनम दूसरे को नीचा 
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दिखाने कौ वात आई । वह्‌ उसको पगुवत्‌ वनाना चाहता था। दूर एक 
गायर्मारही थी। उस्रमित्रने कहा--दिखो, गाय रंमारहीहै। लगता 
है, वह तुम्हे कु कहना चाहती है ।' इसका मतलव है कितुम मी गाय जैसे 
पणुहो। वह व्यक्ति गाय के पास दौड़ा-दौड़ा गया । अपने कान गाय के मह 
के पासिकर, कुछ क्षणो मे लीटमाया। माते ही उसने पु्ा-मित्र ! 
वता, गाय ने तुम्हे क्या कहा ? सच~-सच वताना । वह्‌ वोला-- (तुमने ठीक 
ही कहा । गायने मुभे सचमुच बुलाया था । गाय ने मुकसे कहा--अरे,'भोले 
भदमी । तुम इस गधे के साय कंसे फंस गए ?* इतना सुनते ही वहु अप- 
मानित करने की वात सोचने वाला मित्र स्वयं मपमान का अनुव करने 
लगा। । 

मदमी में दूसरे की गवनज्ञा करने, नीचा दिखाने की मनोवृत्ति हर्त 
ह । बह उसकी मादत वनी हुई है । मारोपण की भदत के कारण वह्‌ एेसा 
करता है । ग्रह उसकी संस्कारगत्त आदत ह । मदमी लता है, कलह करता 
है। प्रर लड़ाई कोई मतलव से नहीं होती । वहुधा लोग यह्‌ कहते ह-- 
देलौ, वे विना मतलव ही लड़ रह ह । वात सही है । लड़ने का कोई मतलव 
ही नही होता । मतलव से कोई लडता भी. नहीं । मतलवसे तो आदमी 
सपना काम करेगा, लडगा नहीं । सारी लडाई विना मतलव के होती है। 
मतन होता तो लड़ाई नही होती । दुनिया में कमी भी वड़ी वात को 
लेकर लडाई नहीं हुई । लड़ाई माव वहानेवाजी से होती है। महायुद्ध 
मी वहाते के आघार प्र होताहै। किसी पर आक्रमण करना होता है 
पो पहले वहाना खोजा जताट। माक्रमण की पहल करने वाल्ला राष्ट 
कहेगा--अमुक राष्ट्र हेम प्रर आक्रमण करना चाहता ह । इसलिए हमको 
मगन होकर याक्रमण करना पड़ रहा है । भआक्रान्ता कमी नहीं कटैगा 
कि मेने भाक्रमण क्रिया दे, क्योकि उसने पहले से ही वहाभा खोज निकाला 
है। 

वडना एक मादत है, वृत्ति है । इसका परिमा्जन तव तक नहीं 
सोता जव तक अचेतन मन का परिष्कार नहीं किया जाता । अचेतन मनका 
परिप्कार तव तक नहीं होता जव तक प्रिय भौर अग्रिय संवेदन से षटृटकारा 
न मिल जाए । दुसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि इन्द्रियोंके स्तर पर 
जीवने चलाने वालों भं ये सव्र आदते वनी की वनी रमी । इनके आधार 
पर आदमी नाचता रहेगा । इनसे छुटकारा पाने के लिए भ्रिय-अग्रिय संवेदनों 
से पनित मौर भ्रिय-मभिय सवेन को मुकिति के लिए इन्द्रियों पर 

नियन्नेण ॥ ¢ 

५,  भाचार्‌ त्ास््र का पहला सिद्धान्त है-इन्द्रिय-विजय । यहां पहुंचना 
९। पर विघ्न मौर वाधाएं अनगिन ह । मादमी संकल्प करता है, प्र 
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समय मने पर वह्‌ संकल्पसे डिग जाता है । वहु संकल्प से प्रमावित होता 
है, परं प्रमाव ज्यादा टिकता नहीं । 

किसी घर पर एकं महात्मा आए । प्रवचन हुमा । अनेक स्त्री-पुरुप 
प्रवचनमेथे । घरकी बित्लीमीवैटीयी। महात्मान चोरी पर प्रकाश 
डाला । श्रोता प्रवचन मेंगोतप्रोतहो गए । विल्लीकामनमी प्रमावित ¦ 
हमा । उसने सोचा, चोरी करना पापदहै । म चोरी-ुपे दूध पीती हूं । यदं 
महापाप । मैँसंकल्प करती हूं कि चोरी नहीं करूगी । संकल्प हौ गया । 
दिन में कहीं कु खाने को नहीं मिला । भ्रुख सत्ताने लगी । सायंकाल ताजा 
दूष एक ब्तनमें पड़ा था । पर संक्त्पधाकिचोरी मे नहीं पीना । दूसरा 
देख रहा हौ तव पीना । एक गौर भ्रूख । दरसरी मोर संकल्प । दोनों में 
दन्द शुरू हज । भ्रुख वदी तब उसने एकं रास्ता दूंढ निकाला । उसने उपर 
मुह कर कहा--मगवन्‌ ! ओर कोई नहीं देखता, पर तुमतो देख दही रहे 
हो । तुम्हारी सक्षीसेमैँदूषपीरहीहुं। मेरा संकल्प सुरक्षित रे ।' यह्‌ 
कहकर वह दूष पी गई । 

जव तक आंतरिक परिवतंन नहीं होता, राग-दढेष का उपशमन नहीं 
होता, त तक संकल्प भी ज्यादा सहायक नहीं बनता, साथ नहीं देता । फिर 
संकल्प की पूति के लिए अनेक गलियां निकाली जाती ह, रास्ते दूंढे जति 
ह । मादमी मूल बातसे दूर चला जाता ह। 

परिष्कार ओर परिशोधन करना मआवक्यक है । कोरा संकत्पकाम 
नहीं देता । रागदेष का परिष्कारहौतादहै ध्यान की साघनासे। 

हम प्रेक्षा के विभिन्न प्रयोग कंरते ह नानाप्रकार के संवेदन उमरते 
हैँ । एकाग्र होते हैँ तब ददं का अनुमव होता है। उस समय अग्रिय संवेदन 
शुरू होते दै । वास्तवमें वही क्षण भ्यानका) एक गौर अप्रिय संवेदन दहो 
र्हा है, दूसरी भोर साधक उसे शांतमाव से देख रहा है, कोई भरत्तिक्िया 
नहीं कर रहा है । यह्‌ अभ्यास रागदरेषकोकम करने का प्रयोग दहै । साधक 
ध्यानमेंदहै। मुंह पर मक्खियां आकर वंठ्ती ह, हलन-चलन करती द। 
सताती ह। उस्र समय बड़ी विचित्र अनुभूति होती है । साधक स्थिर वैठा 
है ! मकिखयां जपना काम कर रही मौर साधक अपना काम कर रहा 
ह ! यह्‌ प्रिय-अश्रिय संवेदनं से वचने काप्रयोगदहै। ध्यान करने वंठा दै। 
शरीरसेपसीनाच्‌ रहारै। साघकगर्मीको सहरहारह। शांत द। 
सवंतोमावेन शांत ह 1 अप्रिय संवेदन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नींद) यहद 
राग्देष को कम करने का प्रयोग | 

ध्यान रागनदरेप की तीव्रतम ग्रन्थि कौ तोता ह, खोलता है! जव 
वह्‌ गांठ खलती है, जादतं बदलनी शुरू हौ जाती ईँ । इस अवस्था में मात्म 
तरूखा की चेतना जागती है । मत्म-तुला का थथं है--समूवचे प्राणी जगत्‌ को 
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अपने समान समभना । श 

एक उपासक या साघु बहिसाका संकल्प स्वीकार करता है । महिसा 
का अथं ह-मात्म-तुला 1 सव जीवों को अपने समान समभना 1 यह्‌ चेतना 
केवल संकल्प से नहीं जागती । कोरा संकल्प ले नियातो चिल्ली वारी वात 
होती दै । फिर मगवान्‌ को साक्षी वनाना होता है । कोरे संकल्पसे काम नहीं 
होता । जव तक संवेदनों को सहने कौ चेतना नहीं जाग जाती तव तक सव 
जीवों को मात्मतुल्य मानने वाली वात जीवनमें चरितां नहीं हौ सकती। 
प्रियको मी सहन करे, अप्रिय कोभी सहन कररे-दोनों को सहन करने पर 
ही इस आत्म-तुला कौ चेतना का विकास हो सकता है। 

घ्यानका अथं उस्र चेतना का विकास जिसके हारा रिय ओर 
मभ्रिय, अनुकूल -ओौर प्रतिक्रुर स्थितियों को समानमाच से भोर सकं । इस 
भूमिकाकानाम है व्यान मौर भूमिका का विकास करना है प्रयोग । शरीर 
या श्वासको देखना ही ध्यान नहीं ह । श्वास को देखना एक आलम्बन है, 
जिसमे मन एकाग्र कर सकं । मनको एकाग्र कर उत गांठ को सौलना है जो 
बार-बार प्रियता भौर भग्रियता पैदा करती ह । उसगांठको खोलनेके लिए 
मनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है 1 भूख-प्यास, स्दी- 
गर्मी, अनूकरुल-प्रतिक्रुर सवको सहना पड़ता है । 

मुनिको निदेश है कि वह्‌ परीषहों को सहन करे । वह्‌ भूख को सहै. 
प्यास को सहे, सदी मौर गर्मी को सहे. । यह्‌ देखकर लोग कह देते ईैकि जैन 
मुनि शरीरकोकष्ट देने मे घमं मानते! वेस्थूर दृष्टिवले है) वे 
स्थूल दृष्टि सेषटना को देखते ह । घटना के पीदेजो उदेश्य है, उसे नदी 
देखते । शरीर को सताना उरेष्य नहीं ह । उहेश्य है राग-टेष को शति 
करना, प्रिय-जभ्रिय संवेदनों से षट्टकारा पाना । यह एक अभ्यास है उस गांठ 
को खोलने का । 

अभ्यस्यान कौ मावना हिसा ह! जव तक यह्‌ मावना है तव तक 
नात्म-तुला का विकास नहीं हो सकता 1 अपने समान मानलेने पर या दूसरे 
शब्दो मे आत्म-तुरा की चेतना कौ प्राप्त कर लेने पर दुसरेके साथ व्यवहार 
क्साहोगा? जो व्यवहार अपने प्रति होता है, वही व्यवहार दूसरोके प्रति 
होगा ! वही व्यवहार सवके प्रति होया 1 यह समानता की वात तव प्राप्त 

ती है जव मनुष्य आत्म-तुला की परिक्रमा करता है । उसं स्थिति मे एक- 

ह्रे को समभने कां मौका मिलता है 1 मात्म-तुला की भूमिका के विना एक- 
दूसरे को समने का अवसरही नहीं मिरुता । एक भव्मी दूसरे को अपने 
जसा सममता मी नहीं, क्योकि बीच में इतने आवरण मौर प्देहुकि ठह 
पथाथ तक नहीं पहुंच पाता इन परदौं गौर आवरणों के आधार पर गादमी 
को देखते हं । मावरण गहरा दहै । पामने वाला दिखाई नहीं देता। हमारे 
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वीच में इतनी दीवार ह कि हैम उनके पारदेख ही नहीं सकते । दो आदमी 
सटकर वठे हँ ।वे पासमेंर्व॑ठे षै, यह्‌ मान सक्ते ह, पर दोनो एकर, यह्‌ 
नहीं मान सक्ते । कमी-कभमी दो अत्यन्त विरोधी भादमी भी पास-पास में 
वैठजति दहै) पासे वैठनेसे दो एक नहींवन जाते । वे एक-दूसरे को समभ 
नहीं पाते । इसके विपरीत मी होता दहै) दौ आदमी हासे मीलकी दूरी 
पर है, किन्तु दोनों एक वने हुए हैँ ! एकता क्व होती है ? एक आदमी दूसरे 
को सम सके, दोनों का अन्तरा समाप्त हौ सके-यह चेतना तव जागती 
दै, जव राग-देष का उफान शांत हो जाता है। 

इस भूमिका का एक महच्वपुणं कायं है--आक्रषंण की दिला का 
वदलाव । जव तक व्यवित इस दूसरे सोपान पर पैर नहीं धरता तव तक 
आकर्षण दतरा होता है । यहां पहुंचने पर आकर्षण वदल जाता है, दसरा हौ 
जाता है । जिस व्यक्ति को अभ्यास्यान करने मे रस आता था, निन्दा करने 
मे आनन्द आता था, वह्‌ इस भूमिका पर पहुंचने के पश्चात्‌ न अभ्याख्यान 
करता दहै मौर न निदा करताटहै। उसका रस समाप्तहो जाताहै। उसे 
प्रतीत होता हं कि यहतो बुरा कायं है, जघन्य कायं है । वह्‌ उसे कर नहीं 
सकता । पहले उसमे पदाथं के प्रति आकषंण था । अब सारा आकर्षण वदल 
गया । खाने मेँ लालसा थी । वह आज नहीं रही । यह्‌ वदलाव क्यों आाताहै? 
यह एक ही जीवनम अतारहै, दो जीवनों मे नहीं । यदि यह्‌ वदलाव दो 
जीवनो मे भये तो उसकी व्याख्या करना कठिन हौ जता ह । एक ही जीवन 
मे डात्रु सन्त वन जाता ह, चोर साहूकार वन जाता है । एेसा क्यो होता दै ! 
कंसे होता हं ? कव होता है ? इसकी व्याख्या करना जटिल है । कल तक डक्रु 
को डाका डालने के प्रति बहुत आकषण था, आज सारा आकर्षेण वदल 
गया । यह परिवतंन क्यों हुमा ? इसका उत्तर टह कि चेतना में परिवतंन 
घटित किया जा सकता हँ भीर चेतना के बदलने पर यह्‌ परिवतेन हता ह । 
जव राग-देपकी ग्रन्थिका मोचन होतार तव वदलाव की प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो जती दहै । 

राग ओीरद्रेप आकषंण पदा करते । अदमी बुराई करना नहीं 
चाहता, पर भीतर मे वैठा सागदरेप उसे बुराई करने कोप्रेरित करते । 
जंसेदीवेमिरते है, बुराई के कीटाणु समाप्त हौ जाते है । खुजली हती है । 
खजलाना अच्छा लगता रै) इसीलिए माताएं कभी-कभी वच्चो के हाथ वाध 
देती ह । वच्चे जानते नहीं, खुजलति दह ओर लहूलुद्ान हो जाते 1 बड़ 
आदमी भी खूजलाने में रस लेते ह गौर उन्दँ एेसा प्रतीत होता है कि खूजलाने 
मे जो आनन्द है, वह्‌ अन्यत्र नहीं है ) ज्योंही खुजलने के कोटाणु समाप्त 
होते है तव लगता टै कि वुजनल्ताना मूखेता थी । जौ एक अवस्थायां स्तर 


| तक मढा लगता था, वही एक भूमिका मेँ खराव भौर मूर्खंतापूरणं काम लगने 
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लगता ह । 

शराव पीना मच्छा मानते हं । पर एक भूमिकामेंमादमी को अनुभव 
होतादैकियरे! शराव पीकर मने अपना कितना अनिष्टकर डाला! 
शारीरक हानि, मानसिक गौर वौदिक हानि, आर्थिक हानि-ये समी हानियां 
मुभे शराव के कारण भोगनी पड़ीं । 

येदो प्रकारके जीवन हँ! एक भूमिका पर कुक वातं बहुत श्रिय 
होती है भौर मूमिका के वदल जाने परवेही वाते अप्रिय लगने लग जाती 
ह । ेसा क्यो होता है ? यह्‌ सारा आकषण का खेल है। पहले एक प्रकार 
काकण होता है ओर फिर वह आकर्षण वदन जाता ह । 

दो चेतनाएं कामकरतीह। एकह व्रत की चेतना ओौर दूसरी ह 
मब्रत की चेतना । जव ब्रत की चेतना जागती है, संयम की चेतना उद्भूत 
होती है तव वहत सारे माकपंण वदल जति है । वहत लोग सोचते है, कठोर 
मूमि पर सोना कठिन काम ह । कोमल मखमली गय को छोडकर जमीन पर 
षयो सोया जाए १ उनका जाकपंण वना हुमा है कोमल गदं के प्रति 1 किन्तु 
जव उन्हे यह्‌ सत्य ज्ञात हौ जाता हया अनुमूत हो जाता है कि कोमल शय्या 
पर सोना स्वास्थ्यप्रद नहीं होता, रीढ़ की हही विकृत हो जाती दै तव उनका 
भक्षण वदल जता । तव वे मानने लगते रकि कोमल शय्या खतरनाक 
ह स्वास्थ्य केलिए मौर काष्ठ पट या नीचे भूमि पर कम्बल या चादर विशा 
कर सोना स्वास्थ्यभरद ह । उनका माकषंण वदल जाता हं । 

. यह्‌ चेतना का लूपान्तरण या ञाकषंण का परिवतंन एक धूमिका पर 
होता है । वह भूमिका है--श्रिय-अग्रिय को सहन करने की मनोदृत्ति का 
विकास । यह्‌ साधु जीवन कौ भूमिका दै 1 यही आत्म-तुलाहै । जव तक यह 
मूमिका प्राप्त नहीं होती तव तक अत्म-तुला का सिद्धान्त कोरा वाचिक रहता 
है भ्यव मे नहीं उतरता । वह्‌ व्यावह्‌रिक तभी वनता है जव प्रिय-अप्रिय 
एंवेदनों को सहन करने की भूमिका पर व्यक्ति चला जाता हं । 

__ अश छोटा-साथापानीका। पानी थोड़ा भिला। साधुं उनेक थे । 
व्यवस्था कर दौ गई कि पानी को नाप-नाप कर पीना है । एक मनि विना 
नपे पानी पने लगा । दूसरे मुनि ने उसे टोकते हए कहा--व्यवस्वा है कि 
पानी नाप कर पौयो । विना नापे कंसे पी रहे हो ?" उसने कहा--पानी की 
ववा व्यवस्था हो सकती ह ? यह पीने केक्एिही तोह । उसने पानीपी 
० । व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया । वात मुखिया मुनि तक पहुंची 1 
क उसा को दुलाकर कहा-- तुमने व्यवस्था का अतिक्रमण गयो 
ह 2 कहा-- "पानी की कसी व्यवस्था ? प्यास्त छ्गी थी । पानी पी 

नपातो क्याहो गया? मुखिया मुनि को यह्‌ उत्तर मान्य नहीं 
हमा । व्यवस्या के अतिक्रमण को घ्यान में रखकर उन्होने उस मुनि को संघ 
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से गर्ग कर दिया] 
वात छोटी-सी लगती है, पर है वहुत वड़ी । प्यास को सहन करना 
मभ्रिय संवेदन दै, प्रिय नहीं है । पियत था पानी पीना। किन्तु जवं अप्रिय 
संवेदन को सहन करने कौ क्षमता मनि गेनहीं हं तो उसका मूनित्व टिकेगा 
कंसे ? आत्म-वुला की वात कैसे चरिताथं होगी ? भात्म-तुला का सिद्धान्त 
कहता है- तुम्हे पानी पीना हैतोदूसरेको भी पानी पीना है। तुम्हे 
प्यास सतारहीह तौ दूसरे को मी प्यास `सतारही है । तुम उतना ही 
पानी पीमो, जितना पीने से तुम दूसरों के पानी पीने मे वाधकन वनो। 
यदि यह्‌ चेतनां जाग जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हौ जाता है। 
यदि आदमी यह मानले कि मुभ वैसा आचरण नहीं करना है, जिससे 
दूसरों के हितो मे वाधा ए, दूसरों का हित खंडित हो, दूसरे कठिनाई 
मे पड़े, दूसरों का अधिकार अपहृत हो, तो आात्म-तुखा की चेतना व्याव- 
हारिक वन सकती है । 
स्थान कम हं ! वंठने वाले अधिक है । व्यक्ति सोचता, मै भागे 
जाकर स्थान रोक लूं ओौर वह पूरा कृवरु विष्ठाकरवैठ जाता, दूसरे 
चाह वेठ सके या नहीं । इस स्थिति मेँ आत्म-तुका का सिद्धान्त व्यावहारिक 
नहीं वनता । वह्‌ व्यावहारिक तव वनता ह जव व्यक्ति यह्‌ सोचता हकि 
रोज मै पुरा कंवल वि्ाकर वैठता था, आज स्थान कमह, इसक्एि अध 
मासन पर वटुंगा, आधा आसन दूसरे के लिए छोड दूंगा । यह भात्म-तुला 
की दिशा मे पादन्यास ह! यह सिद्धान्त व्यक्ति के प्रत्येक आचरण मं 
आत्मगत हौ जाता ह तो खान-पान, रहन-सहन आदि मे कमी टकराहट नहीं 
होती । 
अत्यन्त महत्त्वपुणं हं आत्म-तुला का सिद्धांत । दुसरों को अपने समान 
समना वड़ी साधना ह । जव हम प्रिय-अ्रिय संवेदनों पर नियंत्रण करने कौ 
क्षमता को विकसित करलेते हँ तव आत्म-तुलाका सिद्धान्त कृतां हो 
जाता ह । ब्रत या महान्रत कौ भूमिका पर पहुंचने के लिए संवेदनों को सहने 
का अभ्यास जरूरी हं ओर उस अभ्यासकेक्िए व्यान जरूरी हं। 
ध्यान क्यों करना चाहिए, यह वात वहत स्पष्ट हो जाती हं । ध्यान 
केवर मानसिक तनाव मिटाने के लिए नहीं, केवल स्वस्थ रहने के लिए नहीं, 
किन्तु भ्रिय-मप्रिय संवेदनों को नियंत्रित करने के चिएुहि 1 ध्यान के अभ्यास 
मे हम उन पकड सके, देख सकं मौर नियंत्रित कर॒ सकं, यह अपेक्षित ह । 
इस चैतना को जगाने का नाम हं त्रत । इस चेतना कोजगने का नाम दै 
महुःबरत्त । यदि यह्‌ चेत्तना सोयी रह्‌ जाती हं तो यादमी मंधेरे मे भटकता 
रहता है । उप्तका अज्ञान नदीं मिटता । जव तक अज्ञान रहता ह तव तक 
वह्‌ विरोचामासी जीवन जीता हँ! संकल्प मी चक्ता टै बौर उसते उल्टा 
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व्यवहार भी चकता हं । यह्‌ विरोधामासी स्थिति चटती नहीं 1 

मालिकने नौकरसे कहा--देखो तुम रोज मे चारबजेडउठा 
दिया करो । वकष, तुम्हारा यही कामहै । नौकर मोला था! वह्‌ बोला-- 
मालिक ! म रोज एेसा करता रहंगा, परमेरी एक बड़ी कठिनाईदटैकि्मे 
घड़ी देखना नहीं जानता । इसलिए आप मुभे चार वजते ही सावचेत कर 
द्‌, मै मापको ठीक चार वजे उठा दंगा }' यह्‌ टै चिनोधामासी जीवन का 
एक उदाहूरण । । 

चेतन्य-्चिकास का दूसरा सोपान दै आत्म-तुला की चेतनाका 
विकास । जव तक अनृकरूल-प्रतिकूल, प्रिय-अभ्रिय-इन दृन््ो को मेलने की 
क्षमता नहीं जागेगौ तव॒ तक आत्मौपम्य या आत्म-तुला का सिद्धान्त केवल 
वाचिकस्तरपरही सीमित रह जाएगा, व्यवहार में घटित नहीं होगा । 
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चतन्य विकासके दूसरे सोपान में मादते वदलती है, बाकरष॑ण वद 
लता दै । तीसरे सोपान की चेतना जागती है तव जागरूकता वदती है । 
भ्रमाद कम होता है । सतत जागरूकता मौर सतत अप्रमत्तता वनी रहती है । 
अदतोकेन वदलने मं एक वड़ी वाघा है-प्रमाद । प्रमाद वहत विघ्न 
पदा कदता है । कहा गया है, कल्याणकारी कां वहुत विध्न वलि होते है । 
सा कोई भी अच्छा काम नहीं होताजो सर्वथा निविध्न हौ । केवल 
कल्याणकारी ही नहीं, प्रत्येक कायं में विघ्न गौर वाधा है। 
दुनिया हर आदमी अनुमवकरतादहै कि वावाएं अती हु, 
विघ्न अतेहं ओर इस अनुभूति के साथ वहुत सारे स्तोत्र रवे गए, मंत्र 
निमित किए गए, जिनके हारा वाधागों का निराकरण किया जा सके, विषघ्नं 
कोटालाजा स्के । ये वाधाएं क्यों आती रहैँ?ये विघ्न क्यों होतेर्है? 
कारणमी खोजना चाहिए । विघ्नोंकेदो स्लोत्त है--एक भीत्तरी, दसरा 
वाहुरी । कुष्ठ विघ्न अपने आन्तरिक कारणों सेपैदा होते ओर कुं 
विघ्नं वाहरी कारणोंसे ञाते है । मनृष्य प्रमावित होतार । प्रमावित 
होना एक विघ्न ह । परिस्थित्ति से प्रमाचवित दोत्ता है 1 आसपासके 
वतिावरणसे प्रमावितहोताहै । दूसरे की वाणीसे ओर दुसरे के चितन 
से प्रमावित होता है । भ्रमावित होना एक वहत वड़ी वाघा दहै। 
अभी अमी रूसके एक वंज्ञानिक हस्नाली ने अनुसंधान किया। 
उन्दने वताया कि भ्रूमौत्तिक वनस्पत्तियों से भनष्य वहूत भरमावित होता हं । 
उस भ्रमाव से कोई वच नहीं सकेता । कमी वायु मेतेज दवाव होने के 
कारण परिवर्तन हो जाता दहै । कभी सौर-मंडल के कारण परिवत्तन होता 
दै।येजो कारण परिवततंन के, इन कारणों से मादमी प्रभावित होता दै। 
इस आधार पर उन्होने वताया कि महीने के सारे दिन समान नहीं होते । 
कुछ दिन अच्छे होते हँ भौर कुद दिन खराव होतेह । कुछ दिन शुम होते ई 
गौर कुछ दिन अशम होते दै । गुरुत्वाकर्पण कौ विसंगतियों सेनी मनुप्य 
प्रमावित होता है! यह्‌ प्राचीन सिद्धांत था ज्योत्तिपका कि सारे दिन समान 
नहीं होते । दिनों में परिवतंन आता रहता ह । कुट दिन वहत अच्छे होते ह 
ओर कु दिन खराव माने जाति दह । दिन नहीं एक दिन का पूरा काल-चक 
मी समान नहीं होता । परिवतंन भाता रहता है । इसीलिए शायद यद 


ज्ञाता-द्रष्टा चेतना का विकास १६३ 


दुघडियों वाली वात चली । कौन-सा दुघडिया अच्छा रै मौर कौन-सा 
खराव है । मुहृत्तं वाली वात चली । एक समय एेसा होता है कि दुघंटनाषुं 
वहुत ज्यादा हती हैँ । मादमी सौर-मंडल से प्रमावित होता है । उस समय 
मानसिकता ओौर चितन बदल जाता है, प्रवृत्तियां. बदल जाती ह । प्रभावित 
होने के अनेक कारण हैँ । आंतरिक कारण हँ अपने मीतर के रसायन, कर्मो 
के विपाक ।ये मी वदलते रहते हं । 

एक ईदवरवादी ने परिकल्पना की कि ईश्वर किसीको दण्ड देता 
है तो उसका गला पकड कर दण्ड नहीं देता, उसे जेल मे नहीं डालता । 
प्रशन हमा कि वह्‌ दण्ड कैसेदेता है? उसने कल्पना की कि जव ईदवरको 
को दण्ड देना होता है, तब वहु उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है ओर ज्यों 
ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई वह्‌ अपने आप दण्डपालेतादहै। किसी कर्म॑वादी 
ने कत्पना की कि कमं का जव विपाकहोतारहै तो अपने आप वह्‌ दण्डपा 
लेता है । एक कहावत चल पड़ी कि “वृद्धि क्मनुसारिणी' आदमी का 
जेसाकमंहोताहै वैसीही वृद्धिहो जातीहै। बुद्धिका नाशहोतादैतो 
आदमीनष्टहौ जाता है। इन सारे चितनों का निष्कषं यह है कि 
आदमी प्रमावित होता है अपने आंतरिक कारणोंसे मी ओौर बाहरी कारणों 
से भी। यह प्रमावित दा विघ्न पैदाकरतीरहै। 

सामने कोई क्रोध कररहा है। क्रोधको देखा भीर देखने वाला 
व्यक्ति भ्रमावित हो जाएगा । उसमें प्रमाद की चेतना जागृत हौ जाएगी । 

एक आदमी पीडासेरो रहादहै। दुसरे व्यक्तिके कोई पीड़ा नहीं 
है 1 पर वहु उपे देखकर रोने र्ग जाएगा 1 

एक माई मेरे पास आकरवोला, मेरी एक समस्यादै, म संवेदन- 
शीलहं। मेरे सामने कोई रोतारैतो मुभे मी सुलाईजाजतीरहै। लोग 
कहते हैँ करि वह रो रहारहै, उस्केतोकारणरहै, परतूक्योरो रहाहै?र्मै 
कहता ह किं पता नही, वह्‌ रो रहा था अतः.र्मेमी रोने लग गया। कोई 
हंसतादैतो हंसने लग जाएगा। इस प्रमावित परिस्थिति गौर घटनाके 
साथ-साथ आदमी जेे वदलता है वैसे चेतना वदल जाती है। 

इस अवस्थामे ज्ञाता गौर द्रष्टा की चेतनातो नीचे दवजातीदै गौर 
कर्ता को चेतना ऊपर आ जाती है 1 आदमी में भं करने वाला हं यह्‌ कतुँस्व 
का अहंकार जाग जाता है । यह कतुंत्व की चेतना कमी हषं पैदा करतीदहै 
ओर कमी शोक पैदा करती है । कमी मय पैदा करती है, कमी प्रियता ष॑दा 
करती है ओर कमी जभियता पैदा करती है! आदमी इतने सांग वदता 
दै कि वहुरूपिये त्तो कम सांग वदरते दै, पर आदमी एकदिनर्मेसौसांग 
वदलल्ेतादै 1 कमीतो इतना खुश कौ पूरो मत मौर आाधाघंटावाद 

नाराज कि भृकुटि तनी हई है कि देखने वाखा पास ही नहीं आ सक्ता । 
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कमी क्रोध, कमी शांत ओौर कमी वीतराग कौमृद्रा, कमी राक्षसी मृद्रा। 
इतने सांग वदता है ओौर इतने जल्दी-जल्दी वदल्ता है कि उसकी अनेक- 
रूपता कौ कोई कल्पना नहीं की जा सकती 1 यहं सारा परिवतंन इसक्ए 
होता है कि मनुष्यमें प्रमाद की चेतना दै । प्रमाद पील्े-पीे चरु रहारहै। 
जसे ही अप्रमाद की चेतना जागती दै यानि अप्रभावित होने का अभ्यास 
करता है तव उसकः वहुरुपिधापन ट जाता ह । यह्‌ अभ्यास कि घटना 
से प्रमावित नहीं होता, घटना को जानना भौर देखना व अनुमव करना, पर 
उससे प्रभावित न होना, यह्‌ विल्कुल नया प्रयोग है । घटनातो पीछा करती 
है, पीछा नहीं छोडती । 
एक आदमीजा रहा था वगीचेमें। इतनेमे पैसे एक सिपाही 
आकर वोला, तुम्हं पता नींद कि इस वगीचे मे गधा लाना वजित है 1 वह्‌ 
वोता, मुभे क्योभ।रोपित कररहे होमँ तो कोई गधा नहीं लाया। 
सिपाही बोला- तुम्हारे पीले-पीले गधाञआ रहारहै। उसने कहाकिमेरा 
गधा नहीं है । सिपाही ने कहा, तो फिर वह तुम्हारे पीछेक्योंअ रहादहै? 
उसने कहा, मेरे पीछेतोतुममभीञआरहैहोओौरगधामीञरहादहै। 
अदमीके पी गधामी चल्तारहै ओर सिपाही मी चल्ताहै। 
पर जव अपनाता नहींहैतोन गधे से मतलब ओौरन आदमी से मतरूव । 
हमारे पीले प्रमाद बहुत काम करता है। किन्तु हम उसे अपनाएं नदीं, 
अपनान वनणएंतो प्रमाद हमारे लिए कोई कटिनाई नहीं बनता । किन्तु 
आदमी घटनासे प्रमावित होतादहै ओौर घटनां कोअपना लेतारहै। वहां 
समस्याएं ओर विघ्नपदा होते है, वाधाएं पदा होती हँ । अभ्य(स दूसरे 
सोपानम शुरू तोहोजातादहै, किन्तु परिपक्व नहीं होता । विघ्न वहूत 
आते रहते है, प्रमाद आता रहता है । एक सूक्ष्म विश्लेषण अध्वात्मकादहै 
कि एक मनि वन गया । मुनि वना, त्रत की चेतना विकसित हो गई, फिर 
भी एक दिन में अनेक वार वह्‌ अव्रत की चेतना मेंचला जाता टै! एक 
जीवनम हजारों वार अव्रत की चेतना चला जाताटै । त्रत की चेतना 
मे जीने वारा अव्रत की चेतना मे चखा जता दहै। वहुत सीधी मापा 
मे आप समभ कि एक साधु अनेक वार असाधुत्व मे चलाजातादै। इसका 
कारणरहै कि प्रमाद विघ्न डउारता है । प्रमाद जव-जव तीव्र वनतादहैतो ब्रत 
की चेतना को अव्रत में वदल उाखताह। साधना मं वहत विघ्न हँ । जव तक 
अध्याटम परिपव्व नहीं होता तव तक विष्नोँंका निवारण नहींहो सकता। 
विघ्न सताते रहते हैँ । इन्हँ वदल्नेके लिए एक तीव्र मभ्यासकी जरूरत 
है । विना तीन्र अभ्यास के चेतना की परिपक्वता के विना ये विघ्न मिटते 
नहीं ह| . 
यह व्यान का अभ्यास उस अप्रमाद की चेतना धा जागरूकता को 
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विकसित करने का अभ्यास है । हमारा अप्रमाद बद, जागरूकता बढ । हम 
जागरूक वन जाएं । अगदमी जितना अपने प्रति जागरूक, उतना घटनाओं से 
जग्रमावित । आदमी जितना अपने प्रति मूच्छित या सुषुप्त उतना ही घटनाभों 
से प्रमावित । घटनाओंसे प्रभावित होने का कारण ह अपने प्रति सुषुप्ति । 
घटनाओं से प्रभावितदहोनेका कारण है अपने प्रति जागरूके रहना । ध्यान 
का मतलव है अपने प्रति जागरूक होना 1 जो घटनाओं के प्रति जागरूकं होता 
है वह्‌ ध्यान नहीं कर सकता । अभी कोई हल्ला जाया, तत्काल ध्यान उधर 
चला गया । नेमी कोई वोरा, तत्काल ध्यान उधर चला गया । 
अमी कोई चीज सामने आई, तत्काल ध्यान उधर चला मया! अमी 
कोई संघ आई, ध्यान उधर चला गया। मक्खी आकर वटी, ध्यान 
उधर चला गया । जितना ध्यान बाहर की घटनाओंकी गोर जाएगा, ध्यान 
भग होता चला जाएगा । ओर जितना अपने भ्रति जागरूक होगा उसका 
ध्यान भंग नहीं होगा! बाहर जहो रहा है, उससे कोई मतलव नहीं 
है । ओर यह्‌ हमारे व्यावहारिक सफलता कामी वहत वड़ासूत्र है । आदमी 
इतनी घटनाय के वीच जीता है, हजारो-हजारों घटनाएं षटती रहती हँ । न 
जाने कितनी घटनाएं एक दिन में घटती रहती हँ । उन सवसे यदि प्रभावित 
होता रहै तो दिमाग की वहुत सारी शक्ति व्यथं खचं हो जाती है। किन्तु 
अप्रभावित वही रह्‌ सकता है जिसने अपने प्रत्ति जागरूक होने का पाठ पढ़ा 
है 1 व्यावहारिकक्षेत्र कामी यह्‌ वडा सूत्र दै। 

सिकन्दर महान्‌ योद्धा था । विश्व विजेताथा । एकवार वहु विजय 
प्राप्त कर आया 1 वह्‌ वहत प्रसन्न था ओर सारानगर उसके विजयोत्सव 
को मनाने में तल्लीन था । कुेक मंत्री इस अवसर कालाम उठाना चाहते 
ये 1 वे सिकन्दर के सामने जाकर वोले--"यदि जाप क्षमादान का आश्वासन 
दतो हुम एक महत्वपूणं बात की ओर आपका ध्यान अआङ्कृष्ट करना चाग । 
सिकन्दर प्रसन्न मूड में था उसने कहा-जो कहना हौ वह्‌ स्पष्ट कौ । 
मैक्षमादान देता हं 1" एक मंत्रीने कहा-सम्राट्‌ ! अव यूनान का पत्तन 
सश्चिकट है । सिकन्दर ने पुद्धा-क्यो ? वह्‌ वोला-सम्राट्‌ ! आजकल 
आपकी मां हमारे कार्यो मे वहत हस्तक्षेप करती! कोई मी काम ठीक 
व्यवस्था से चलने नहीं देती । हम सव दहैरनहौ गएरह। हम मानतेरहैकि 
इतनी विजेय होने के बाद मी समस्याएं पैदा होगी गर हमारा विशाल 
साभ्रज्यनण्ट हो जाएगा !' सम्राट्‌ ने सुना! मनक्रौव सेमर गया, पर. 
क्षमादान दे चूकाथा, इसलिए मौन रहा । वह्‌मांकामक्तथा1मांके प्रति 
वड़ी श्वद्धा थी । वह मानता थाकिविजयकासाराश्रेयमां के आशीर्वाद 
कोह 1 वहुमांके प्रति एसी वात सुननेके लिएतयार नहीं था पर क्षमा- 
दान के पलड़ा भारी था! उधर क्षमादान गौर उधर कोध। ट्र चलता 
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रहा । फिर सम्राट्‌ ने कदहा-तुम कुछ भी कटो, सोचौ, मेरी विजय का 
मूल कारणहमेरीमां। यदिमां का सही परामशं नहीं मिलतातोरमै कमी 
सफल नहीं हौ पत्ता । मँ तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हं 1 
यदि सिकन्दर अपने प्रति जागरूक नहीं होता तो इतना प्रभावित 
हौ जातामंत्रीकी वातसे कि अपनी मांके प्रति अन्याय करदेता) एसे 
जन्याय वहुत होते हैँ । किसी की सुनी सुनाई वात पर न जाने कितने वडे- 
वड़े अनं हो जाते हैँ । गौर इसलिए होते है कि आदमी अपने प्रति जागरूक 
नहीं होता । व्यावहारिक स्तरपरभी जौ अपने प्रति जागरूक नहीं होता, 
दूसरे से प्रमावितहोतादैतो वड़ी कठिनादयां पैदा करता है । आन्तरिक स्तर 
पर जो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक नहीं होता तो निर्चित ही समस्या 
पैदा करता है । हमें अप्रमावित रहने का अभ्यास करना है । बाहरी स्थिति 
से हम कंसे मप्रमावित बने ? कोई तुफान आएगा उसका प्रमाव स्व पर 
पड़ेगा । सौर-मंडल के विकिरण का प्रभाव सव पर पड़ेगा।जो नगरके 
वातावरण में प्रदूषण है उसका प्रभाव सव पर पड़ेगा । इतना धुंभा, इसका 
भ्रमाव सव पर पड़ेगा । कोलाहरु भौर शोर का प्रमाव सव पर पड्गा। 
कंसे वचा जाए, वड़ा कठिन है } कहां से शुरू करे अप्रमावित्त होना ? हमें 
तरिके परमाव से वचना है । हमारे मीतरमेंजो हुम प्रभावित करने वाले 
त्व ह उनसे अप्रभावित होने का अभ्यास करना है । अपने कर्म-विपाकसे 
अप्रभावित रहने का अभ्यास, अपने आन्तरिक रसायनों से अप्रभावित रहने 
का अभ्यास करना 1 जव हम मीतरी भ्रमाव से वचने का अभ्यास करेगे 
तो शायद बाहरी भ्रभावमी हम पर कम षडङ्गे! उनका असर कम होगा । 
कोलाहल का प्रमाव वहत ज्यादाहोतादहै। ध्वनि क प्रदूषण भी वहत 
खतरनाक होता दै । वह्‌कानके परदेपरही भ्रमाव नहीं डालता, किन्तु 
दिमाग परमी प्रभाव डालता दहै । जिस व्यक्तिमें एकाग्रता का अभ्यासदहो 
गया है, वह्‌ उसे मी वच जाता है । च॑चलता मे जितना कोलाहल वाधा 
डालता दहै एकाग्रता में कठिनाई पैदा नहीं करेगा । भौर विकास तो यहां तक 
हो सकता है कि घनीभूत एकाग्रता हो जाए तो बाहूरका मयंकर कोलाहल 
उसके लिए नगण्य वन जाएगा । चेतना की यह्‌ स्थिति मी पैदा की जा 
सकती है । हम मन्तरिक परिवतंन की वात करं कि मीतर में केसे जघ्रमा- 
वित रहं । हम उस चेतना का विकास करर कि भीतरमं होने वाले परिवर्तन 
हमें प्रभावित न कर सक्‌ । । 
उस यप्रभावित अवस्था में एक चेतना विकमित होती ह । उस चेतना 
का नाम है--ज्ञाता-द्रष्टा चेतना । जो जानती है मौर देखती है पर प्रमावित 
नहीं होती । जानना मौर देखना पर घटना से प्रमावित नीं होना । एक 
संकड़ी पगड्डी है केवर जानना गौर देखना, किन्तु उससे प्रमावित न हीना 
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हुत संकड़ी पगडंडी है । यह्‌ बड़ा कठिन कार्यं दै, पर्‌ अभ्यास केदारा 
यह्‌ स्थिति वनती रै, बन सकती है । इस चेतना का विकास होने पर पहरी 
वाततो यह होती हैकरिजिस चेतना में ज्ञाता-चेतना ओर द्रष्टा-चेतना 
विकसित हो गई वह॒ अकरणीय कायं नहीं कर सुता । कोई मी अकरणीय 
काथं नहीं करेगा । वही काम करेगाजो करणीय है । अकर्तम्य उस्केद्रारा 
कमी संमव नहीं हो सकता । विलकरु पवित्र चेतना उसकी वन जाएगी ] 
दूसरी वात है कि कत्तव्य करेगा पर उसका अहंकार कमी नहीं 
करेग! । यह्‌ बड़ी मुर्किरु बात है ! आदमी बहुत सारे काम करते हैँ 1 उनके 
साथ अहंकार जुड जाते ह| 
एक सेठने सोचाकि्म मेरीमां की एेसी पूजा कं जो सवको याद 
रहे ! मेरा नाम सारी दुनिया में फल जाये । यह्‌ सोचकर उसने एक सोने 
की चौकी बनाई 1 वहत बडी चौकी 1 एकं दिन पूजा का समय रखा) 
पंडितजी को बुला च्या । सारा कायंक्रम चला भौर जव कायं संपन्न होने 
कोञयातो सेठ उठा गौर वौका कि आज र्मैने अपनी मां की अर्चना कौ 
है । अव अवचना संपन्नहोरहीदै मौरर्मै एक घोषणाकरनेजारहाहूंकि 
जिस चौकीपरमेरीमां वटी है, वह चौकी र्म पंडितजी कोदेता हं )' यहां 
तकतोटीकदहै कि चौकी पंडितिजीकोदेदी, परञआगे वोरा (आदमी का 
अहं बोलता है) “पंडितजी ! इतना बड़ा दानी कोई मिला भापको दुनियां 
आज त्क ! सारी वात बदर गई । सारे रोग देखते रह्‌ गए सेठकीमोर 
पंडित मी वडा स्वाभिमानी था, त्यागीथा। अगर छखोभी होता तो सह 
लेता । वह खड़ा हुआ । अपनी जेव से एक रुपया निकाला गौर चौकी पर 
रखकर बोला-- “सेठ साहब ! इस चौकी पर एक रुपया अधिक रखकर 
पको टो रहा हूं 1 मँ मापे पुना चाहता हु, क्या इससे वड़ा त्यागी 
आपको कोई मिला? 
आदमी को करणीय का अहंकार भी वड़ा सतात। है। जव ज्ञाता- 
द्रष्टा की चेतना जाग जातीरहै तो दोनों स्थितियां निष्पन्न होती हं! वह्‌ 
अकरणीय कामतो करतादही नहीं जौर करणीय का अहंकार भमी नहीं 
करता 1 यह्‌ दौ प्रकार की चेतना निष्पत्ति में आती है। 
तीन वाते हो गई-- अप्रभावित हौना, अकरणीय न करना गौर 
करणीय का अहकारन करना । इसका अथं है, ज्ञाता ओौरद्रष्टा की चेतना । 
जव तके शरीर है तव तक यह्‌ नहीं हो सक्ता कि आदमी कोरा ज्ञाता-दरष्टा 
रहै 1 एक सशरीर अवस्था मौर एकं अशरीर अवस्था, शरीर मुक्त जवरथा। 
शरीर मुक्त अवस्थामें कोई भी आत्मा केवलज्ञाता ओर केवल द्रष्ट रह 
सक्ती हं 1 कुछ मी करना नदीं होता । किन्तु जव तक -शरीरघारी आत्मा 
हं, शरीर का कवच ह, आवरण हं तव तक केवर जातः ओौर केवल द्रष्टा 
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की स्थिति नहीं वनती । तव तक हमारा रूप रहेगा ज्ञाता, द्रष्टा ओर कर्ता 
का । तीन वात रहेगी । शरीरके टूटने के साथ-साथ कर्ताष्टृट जाएगा गौर 
जाता ओर द्रष्टः रह्‌ जाएगा । पहले तीन जवस्थाएं रहीं।1तो फिर हम 
कमे कह सकते हैँ कि ध्यान के समय केवल जानो ओर केवल देखो । ज्ञाता 
मौर द्रष्टा रहो । यह्‌ एक सपक्ष वात हं । कतुंस्व उसके पीछे छिपा हुमा 
है । कर्ता को उससे अरग नहीं किया जा सकता । कु खोग एसा सोचते ह 
कि हमं कर्ता नहीं ह, उनकी वात वास्तव में सही नहींहै। जवतक शरीर 
दै ओर जब तक मन ओौर वाणी है तवे तक हमारा कतुंत्व मिट नहीं 
सकता । हमारी क्रिया के तीन साधन ह--शरीर, वाणी ओर मन ।ये तीन 
हतो हम कर्ता वने रहे । किन्तु कर्तृत्व का परिमार्जंन, परिष्कार गौर. 
शोधन हौ जातारहै तो फिर ज्ञाता-दरष्टा की चेतना उपर बा जातीटहै ओर 
कर्ता की चेतना नीचे रहं जाती है । जब तक इनका परिमा्जेन नहीं होता, 
ज्ञाता भीर द्रष्टा की चेतना नीचे आ जती ओर कर्ताकी चेतना ऊपर 
आजातीरहै। सोने की चौकीका दानतो नीचे चला जाता है ओर इतना 
वडा दान किया रमन", यह बात ऊपर आ जाती है । वस, इतना अन्तर होता 
है नीचे कौ मंजिल का गौर ऊपर की मंजिलका) पहली मंजिल ्मेक्या 
हो भौर दूसरी मंजिलमेक्याहो, इतनादही अन्तर अता है। ब्रत कौ 
चेतना के वाद चंतन्य के दूसरे सोपान का विकासदहो जाता है, तीसरेका 
विकास करना शेष रहता है । उसकी साघनाके किए लम्बा समय चाहिए । 
यह्‌ ज्ञाता गौर द्रष्टा की चेतना का विकास कोई एक दिन मेनहींहो जाता 
ओर एक वारमंनहींहो जाता । क्योकि प्रमाद इतना सधन भौर यह्‌ 
मूर्च्छा इतनी ज्यादा सघन होती है कि बार-बार सताती है । आक्द्य वार- 
वार सताता है । अकमंण्यतता सतत्ती है । ये सव प्रमादके ही प्रकार दहँ। 
आलक्स्य प्रमादकाएकप्रकारहै । कामकरनादहै, जरूरीरहै पर आलस्य 
वीचमेञाजतादहै । कुचं रोग वहत ज्यादा आाल्सीहोतेरहै । वे कुं काम 
करना नहीं चाहते । आत्म-साघना ओर ध्यान की वात तो वहत द्रुरहैषर 
काकाम करना मी नहीं चाहते । एेसी वृत्ति वहत लोगों में होतीदहै।वे 
आराम करना जीर र्वंठे रहना चाहते ह । 

एक नई वहु आई घरमे । वह्‌ आर्सीथी । कोईमी काम करना 
नहीं चाहती यी । सासु भी थी । उसने सोचा, नई नई आई है, धीरे-धीरे 
ठीक हो जाएगी 1 सासु जल्दी उव्ती गौर मकान मं भाद्‌ देती) दो-तीन 
वार वेटेने देखा । उसे यह्‌ अच्छा नहीं गा. वह॒ मां का मक्त था । उसने 
सोचा, एक उपाय करना चाहिए, जिससे कि्मांका भाड्‌ छूट जाएञीर 
पत्नी काम करने ल्गे । दूसरे दिनजवमां भाद्‌ र्गा रही थी, तव वह्‌ गथा 
यीर मांसे कहा-मां! काद्‌ मुभेदो। तुमको यह शोमा नहीं देता * 
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मां वोरी--वेटा ! तुम भाड्‌ छगाओगे ? यह तो हम स्त्रियोकाकामदहै। 
तुम जाओ, म भाड्‌ लगा द्ूंगी । दोनों में गाग्रह होने कभा 1 वहुरानी दोनों 
के गाग्रहको देखकर हंस रहीथी, पर काडूमै लगा दुंगी-देसा कहना 
वह्‌ नहीं चाहती थी अक्स्यके कारण । वह्‌ मां केपास आई, बोली- 
आपस में क्यों आग्रह्‌ कर रहै हैँ । एक उपाय बताती हूं, एक दिन ऋाड 
भापल्गाल गीर एक दिन काड्‌ये लगा ङ्गे । आग्रह्‌ खत्म हो जाएगा । 

जो आलस्यम जीते ह उनकी चेतना ज्ञाता-द्रष्टा की नहीं होती । 
कु कहते है, हम काम तहं करते, केवल देखते रहते हँ ! यह ज्ञाता-द्रष्टा 
की चेतना नहीं है । यह है अकर्मण्यतां की चेतना यह जीवन कावड़ा 
विध्न है । यह्‌ कत्व का दोष है । हम कर्ता की स्थितिको अस्वीकारन 
करे । यह्‌ मानकर चरं कि जव तक शरीरै तव तक कर्ता कीचेतनामी 
साथ में रहेगी । उसे छोड़ा नहीं जा सकता । वह्‌ कर्तां की चेतना ज्ञता 
आौरद्रष्टाकी चेतनासेप्रमावित रहेगी तो उसमें दोष कम आएंगे यानर्हीं 
आएंगे 1 यदि वहु कर्ता की चेतना ज्ञाता गौरद्रष्टाःकौी चेतना से प्रभावित 
नहीं होगी तो उसमें वहुतत दोष आ! जाएंगे । करत्तापिन सिरददं बन जाएगा । 
अनेक व्यक्ति इस अहंकार कामारढोतेदहैकिर्म हूं तव तक परिवार का 
कामचर्ताहै "मैन रहातोन जानेक्याहो जाएगा? यह्‌ अहं अनेक 
व्यक्तियों मे होता है ओौर इसील्िएिवे मरते दम तके काम मे ल्गे रहते ह। 
कामको छोडना नहीं चाहते । यह्‌ भरूल्मरा चिन्तन है। होना तो यह्‌ 
चाहिए कि अमुक अवस्थाके बाद कामकाज, व्यापार से निवृत्त होकर 
व्यवित दूसरी दिशा मे प्रस्थान करे! उसे सोचना चाहिए, इतने वर्षो तक 
मनि काम किया, अव दूसरों पर भरोसा करू, उन काम सौप दू) वह्‌ यह 
न सोचे कि मेरे आधार पर दही गाड़ी चल रही है । जव यह मिथ्याधारणा 
या जज्ञान पदा होता है त्तव व्यक्ति इव जता है 1 यह अज्ञान बहुत लतर- 
नाक है । यह्‌ अनेक समस्याएं पैदा करता है । 

यह्‌ वात स्पष्ट समभलेनी चाहिए कि कोरी प्रमाद की चेतना कर्ता 
के गहंकार को पौदा करती ह । यह्‌ कतंत्व का अहंकार समूचे जीवनमें 
उलमने उत्पन्न करता है । ये उलभने संघं मौर कलह को जन्म देती हँ । 
हम सुनते ह, मै था तव यह्‌ हो गया, अन्यथा कल्निाई होती । यदि मँ नहीं 
टोता तो तुम्हे पता चरता । इस प्रकार की अहंकारपूणं मापा समूचे समाज 
मव्याप्तदहे। न जाने कितने लोग इस प्रकार कौ वड़ी-वड़ी वाते वनाते है 
यह्‌ ठकराव का एक कारण वनता है । 
, . इसलिए अप्रमाद की चेतना का विकास वहुत आवश्यक है । अप्रमाद 
को चेतना का अये है--जपने प्रति जागरूक होना । व्यक्ति जित्तना अपने प्रति 
जागरूक होता है उत्तनाही ज्ञाता गौरं द्रष्टा की चेतना का विकास होतारं 
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ओर कर्ता की चेनना मे आने वले रोष बौर वाघाएंकमहो जाती है । घीरे- 
धीरे एक दिन वे सव समाप्तहो जाती है। 

चतन्य-विकास की यह तीसरी मंजिक है। इसका चिकास जरूरी 
है! ष्यान के अभ्यास-कार मे हम यह्‌ प्रयोग करे क्रि वटनाओं से अप्रमावित 
रहकर, जितना जो कुछ शरीरम हो रहा है, उसे जानते-देखते रहँ । शरीर 
मे ददं है। एकाग्रता मे उसकी तीन्न अनुभ्रूति होगी । पर ददं को जान लिया, 
उससे प्रमावित नहीं हुये । प्रिय-अप्रिय संवेदनसे मी प्रमावित नहीं हुये। 
यदि यह्‌ क्रम चातो धीरे-धीरे चरते-चरते हम उस विन्दु पर पहुंच सकते 
है.जहां ज्ञाता-द्रष्ट कौ चेतना पूणं विकसित हो जाए ओौर अप्रमाद की 
स्थिति प्राप्त हो जाए । दुनिया में घटित होने वारी अनेक घटनाभौंके 
प्रसाव से हम अ्रसावित रह सके । यह भभ्रभावित चेतना एक एेसा मागं 
है जिसके हारा आदमी हजारों समस्यां गौर हजारों दुःखों के वीच रह्‌- 
कर भी अपने सुख ओर जानन्द को अबाधित भौर मन्यावाच रसत सकते हैँ । 


२६ 
समता को चेतना का विकास 


जागरूकता का अन्तिम विन्दु है समता । यह्‌ आज काभ्रिय शब्द 
है । विषमता के विषय में जितना चिन्तन वतमान युग में हुआ है, उतना 
अतीत में नहीं हुभा होगा । आज सामाजिक मौर आर्थिक विषमता मान्य 
नहीं है । इनके विषय में अनेक क्रांतियां घटित हुई है ओर अनेक मविप्यके 
गभंमें है । समाजके स्तर पर समता चाहिए । भाथिक समानता भी 
अपेक्षित है । निष्कषं मे कहा जा सकता है कि आज का सवसे अधिक अभ्रिय 
शब्द है विषमता भौर सवसे अधिक प्रिय शाब्द है समता। 

आज के विचारकों ने सामाजिक ओर आर्थिक विषमता के विषयमे 
वहुत चिन्तन किया है, किन्तु च॑तसिक विषमता भौर समताके विषयमे कम 
चिन्तन किया है । हम सोचं, आर्थिक ओौर सामाजिक विषमता काकारण 
क्या है ? मनुष्य के चित्त की स्थिति समतामय नहीं है, इसकिए उसका प्रति- 
विम्ब सामाजिक व्यवस्था पर मी पड़ता है भौर अथं-व्यवस्था पर मी.पड़ता 
दै! पर हमने मूर कारणको परदेके पीडेरखा है मौर जो मुल कारण 
नहीं है उसको वहुत मागे लादियाहै1 उसे ही सिंहासन पर विठा दिया 
है । यहीकारणरहै कि समस्या सुलभने के वदले उलमतीजा रही टहै। 

संसारी जीवन मौर अध्यातिमिक जीवन की सररतम परिभाषा यह्‌ 
कोजास्कतीरदैकिदटन्दोंकाजीवनसंसारका जीवन हं गौर दन्धमुक्त 
जीवन अध्यात्म का जीवन ह । चेतना के स्तर पर अनेक हन्द हरये 
दन्द संसार का निर्माण करते ह) 

संसारक्याहं ? यह्‌ एक अनुभूति हं इन्द की । जोडा होना, युगल 
का होना, यह्‌ ह संसार । इसमें सव दो होते है, एक कोई नहीं होता 1 एक 
होना अध्यात्म है, दो होना संसार ह । लाम गौर अलाभ--यह्‌ एक न्ध ह । 
पदाथं ओर व्यक्तिदोरँ। इष्ट पदाथंकायोग होनाखाम रहं! इष्ट पदार्थं 
का अयोग होना, याजो चाहा उसकी प्राप्तिन होना अकाम हं । यहु एक 

दन्--जोडा वन गया 1 जादमी की चैतसिक राव्तिका वहुत वड़ा माग इस 

दन्द में दौतता है! इसने एक विचित्र मानसिक स्थिति का निर्माण 
किया ह । इसके दवारा एक आदत निमित हई है! वह्‌ हं सुख-दुःल 
कौ आादत । जव जो चाहा उसकी प्राप्ति मे आदमी प्रसन्न दहो जाता ह, सुख 
का संवेदन करता है बौर जो चाहा वह्‌ नहीं भिला तो वह्‌ अप्रसन्न या 
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दुःखीहो जाता ह । उस्र दन्दके साथ सुखदुःख का अनुवंधहो गया । लाम 
मं सुख, अलाममं दुःख । 

जनेक व्यक्ति या प्रायः सभी व्यवित अक्ताम की स्थिति मे मर्यकर 
वेदना का अनुभव करते रँ । अलाभ में मानसिक स्थितिं अधोगामी हौ जाती 
हं । व्यापार में घाटा लगा, व्यापारी आत्महत्या कर डाक्ता ह | परीक्षामें 
अनुत्तीणे हुआ, विचार्थी आत्महत्या करने या घर से पलायन करने की वात 
सोच नेता है । पदावनति हुई मौर बड़ा अफसर मी व्याकुल होकर प्राण- 
त्यागके लिए तत्पर हो जाता है । आत्महत्या है जानन्रुककर मरना । आदमी 
यह्‌ मृत्यु इसलिए करता है कि उसने अपने मनकफकोलाम गौर अलाभ से जोड 
रखा है । कमी-कमी लाममेंमी वहु मर जातताहै। अत्ति लाभ होने पर 
व्यक्ति उस खृशी को सहन नहीं कर पाता, भीर मर जाता । हमारे मन 
की स्थित्ति इस न्द के साथ एेसी जुड़ी हुई है कि उसने चित्त की विषमता 
का निर्माण कर दिया है । चित्त की विषमता मूल व्याधि है। यह्‌ जितनी 
सताती दहै उतनी न भधथिक विषमता सताती है भौरन सामाजिक विषमता 
सताती है । विषमता आदमी में उथल-पुथल ला देती है । यह्‌ सवसे अधिक 
खतरनाक दै) 

हमने एक सी मानसिक स्थिति का निर्माण कररखाहैकिसुखकी 
स्थिति आने पर हम फूल जाते हैँ मौर दुःख की स्थितिमें मूरा जतिरहैं। 
इसका तात्पयं हुजा कि व्यक्ति की चेतना का कोई स्वत्त॑त्र अस्तित्व ही नहीं 
है 1 सुख के साथ अहं की ग्रन्थि ओर दुःख के साथ हीनता की ग्रन्थि जुड़ 
जाती दहै । दुःखी भादमी हीनभावनासे प्रस्त होता है भौर इतना प्रस्त कि वह्‌ 
निराशा काजीवन जीने लगता है । वहु सोचता, यह संसार मेरे जीने योग्य 
नहीं है । जीवनमे मेरा कोई अस्तित्व ही नहींहै 1 साराजीवन वेकार है) 

सुख के साथ अहंकौग्रयि घूलतीदहै मौर तव मादमी स्वयं को 
सम्राट्‌ मानकर जीता है । यह्‌ अहं मावना उसमें भनेक कूंठाएं पदा करती 
है ओर तव वह्‌ जीवनमें टूट जताहे। 

एक दन्द है, जोड़ा है, जीवन जीर मरणका। जादमी जीवनको 
वहत मूल्य ठेता है ओर मरने को वहुत खतरनाक मानता है । वह मरने से 
डरता ह ओर जीने के प्रति लगाव रखता दै । उसने मपनेमनको दस दन्द 
के साथ जोड रखा है, इसलिए एेसी स्थिति का अनुमव करता हं। मरना- 
जीना एक नियति है, घटना है । अनुभवी साधकोंनेलिखा कि शरीरको 
वदलना कोई विशेप घटना नहीं है । जन्म जैसे महोत्सव टै, वेसेःही मृत्यु मी 
एक महोत्सव है । "मृत्यु महोत्सव" नामक ग्रंथ मी उपलब्ध ह । गीता 
कहती है--जैसे आदमी पुराने या जीणं कपड़े को उतार कर नया , कपड़ा 
पहनता ह वैसेही दं यहे मरण । इसमे डरने कीवक्या वात दै! वड़-वड़े 
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आचार्यो ने इस वात को समाया हं ! अनेक ग्रन्थ इस वात को सप्रमाण 
प्रस्तुत करते ह । आदमी ने यहु अनेक वार सुना ह, पढ़ा, फिर भी वह्‌ 
जीवन से मोह करता है भौर मरने से घवराता ह । चित्त की विषमता की 
यह्‌ निष्पत्ति ह । जव तक चित्त की विषमता रहेगी. तवं तक व्यक्तिमे यही 
होता रहेगा 1 | 
। नदा होती दै, आदमी घवरा जाता है, दुःखी वन जाता ह । प्रशंसा 
मे दो शव्द सुनता है, एूल जाता हे, वेमान हो जाता है । तव उपे बोलने का 
पूरा विवेक नहीं रहता । वह्‌ अहंकार मेञाजाताहै। 

चुनाव कादर था। उम्मीदवार गांव-गांवमें जाकर जनता को 
अपनी वात समा रहा था । एक गांवमें चुनाव समां हुई । माषण हुमा । 
जनता ने कहा--हम आपको जितना चाहते रै, पर एक शतं ह कि गांवमें 
च्छा एमशानघाट नहीं ह । जाप मंत्री बनेंगे, तव आपके लिए कृ मी करना 
कठिन नहीं होगा ।' उम्मीदवार प्रशंसा सुनकर फूल गया । वह्‌ त्रेमान होकर 
वोला--यह तो छोटी-सी समस्या ह । गाव मे ही नही, मै घर-घर मं 
रमशानघाट कर दूंगा 1' 

एक दढ हं --मान मौर अपमान । सम्मान मिलता ह तव आदमी 
अनेक थतं स्वीकार कर केता ह । अपमान होता ह तव प्रतिशोध की मावना 
सेमरजाताहै, दुःखी हौ जाता ह । जव तक वहु भपमान का वदला नहीं 
ले लेता, तव तक उसे चैन नहीं मिलता । जीवन भर वह्‌ जलता रहता ह । 

इस प्रकार अनेक इन्द है, जिनकी परिक्रमा कर रहा ह आदमी ।ये 
सारे द्द वित्त कौ स्थिति को विषम वनाए हृए है । चित्त की इस विषमता 
कानामही ह संसार 1 यह दृन््ो की दुनियां हम उस दूसरे संसारकी 
वात करते है जो अदो कासंसार दहै, अध्यात्म का संसार ह 1 एक ह 
व्यवहार का संसार गौर एकह निश्चय कासंसार। एक ह आभासका 
संसार जीर एक है सत्य कासंसार 1 जामासकेसंसारमें आमास तो होता 
ह सत्य का, पर वह पूरी सचाई नहीं होती । सत्य के संसार मे सत्यका 
पूरा साभ्ात्कार होता है दोनों के बीच में भेदरेखा यह द कि जहां चित्त 
की विषमता ह वह्‌ व्यवहार का संसार गौर जहां चित्त की विपमता नहीं 
ह, समता है वह्‌ अध्यात्म का संसार, वास्तविक संसार 1 यही ह चेतनाका 
जगत्‌, समता का जगत्‌ । 

हम चाहते क्या ह--विपमता या समता ? हमे प्रिय क्या हं-- समता 
र विपमता ? स चाहते ह समता. पर व्यवहारे लाते दै विपमता। 
त क ह समता, पर व्यवहार मे रँ विपमता 1 जहां महत्व देने 
त हं वहां हम समता को महत्व देते! दो व्यक्ति लड़ रहै र । 

7ो-गलौज दे रहा ह । दूसरा शांत है । लोग उस कांत व्यविति को 
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पसंप करेगे, उसे अच्छा वता्येगे । भगड़ा या कलह करने वलि को कोई मी 
मच्छा नहीं कटैगा । इसका निष्कं हं कि हमारी अन्तस्‌ चेतना का भूकाव 
सदा समताकौीजोर रहता हं । किन्तु व्यवहार का गुरुत्वाकषंण इतना तीर 
हं कि वह खीचता ह विषमताकी ओर । एक ओर से समता की प्रेरणा 
प्राप्त होती हं ओौर दुसरी ओर से विषमता की प्रेरणा । वड़ी समस्या ह । 
पुरे इतिहास को देखे, जो व्यक्ति समता के साथ जीये रहै, उनको 
महान्‌ भादशे माना गया ह । जिन लोगों ने विषमताका जीवन जीयारै, 
उनका इतिहास तो हं, पर उन्हे आदशं व्यक्ति नहीं माना गयां । उनके 
जीवन का अनुसरण करना किसीने नहीं स्वीकारा। इतिहास में ओर 
हमारी धमं परम्परा मेँ देसे अनेक व्यक्ति हुए है, अनेक इतिवृत्ति टै, जिन्हें 
आदशं भौर पूज्य माना गया ह, क्योकि उन व्यक्तियों ने इन समी दन्ो- 
युगलो के परेकाजीवनजीयादह। जो इन दद्य से अतीत होकर जीता, 
वह्‌ आदशे रूप वन जाता । न्द काजीवनरह गाली के वदले गाली, 
ईंट काजवाव पत्थरसे मौर एक की हत्या के वदले पांच की हत्या । प्रति- 
शोध का जीवन दन्द्रका जीवन, संसारका जीवन ह! यह चित्तकी 
विषमता काजीवन है! गाली को सहना, ईट के प्रहार को सहना, सममाव 
से सहना, यह है हन््रातीत जी वन । 
बादशाह ओर वीरवल्जा रहैये । साथमे शाहजादामी था । कुष 
दूर गये । गर्मी लभी । बादशाह ने अपना लिवासर उतारा भौर वीरवलके 
कन्धों पर रख दिया । चाहजदे नेमी रेसाही किया । वीरवल शांत था। 
कपड़ों कामारलदे वहु साथ-साथ चल रहा था। वादशाह्‌नेव्यग्यके 
स्वरोंमें कहा--मरे बीरवल ! आज तो तुम एक गधेकावोभ उठाए हृए 
हो !' वीरवल ने सुना । कोई दूसरा होता तो आग-वन्रूला हौ जाता । बीरवल 
ने हंसते हए कहा--“जहांपनाह ! एक गधे कान्हींदो ग्धोंकाभारदो 
रहा हं ।' 
एेसी वातत वही कह सकता रहै, जिसने विपमताकोक्मकियादहै। 
निष्कषं की मापा में सोचें तो सामाजिक सन्दभंमें मी हमने उस व्यक्ति के 
चिन्तन को या व्यवहार को मूल्य दिया है जिसने समताधुणं व्यवहार किया 
है, विषमता को कम करने का प्रयास किया ह। 
समता का जागरण एक साथ नहीं होता । हर भादमी का सामान्य 
संस्कार है विषमता 1 यह रक्तगत है । इससे एक साय षुटकारा पानासमव 
नहीं है । किन्तु यदि हम सत्यके मौर अधिक निकट जाएं तौ नया प्रकाश 
मिलेगा । हमारे व्यक्तित्व के दौ मृख्य अंगर्है--श्रीर गौर मात्मा । हम जीते 
ह शरीरके स्तर परओौर जीने के पे प्रकाश दै । मात्मा का । वह्‌ भमिट 
प्रकाश दहै, ममिटलौदै जो कमी बुभती नहीं । शरीर एक यावरण है । वह्‌ 
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उस प्रकाश को ढाकने का प्रयास करता रहै,लौ को बुका देना चाहता रहै । 
किन्तु आत्मा की ज्योति अखंड है, अमिट है, बुभ नहीं सकती । वस, यही 
हमारे लिए विश्वास जौर आदवास का स्थल है । जैन पारिभाषिक शब्दावली 
मे इसे "पारिणामिक भाव कहारहै। यह्‌ साव है इसीलिए आत्माका 
अस्तित्व समाप्त नहीं होता, अन्यथा इतना दवाव है परिस्थितियों का, कम- 
परमाणुभओं कागौरश्रीरका कि उसका भस्तित्व ही समाप्त हो जाता। 
किन्तु यह्‌ शाश्वत माव है पारिणामिक, जो अपने अस्तित्व को सदा बनाए 
रख रहा है ! उसके आधार परर हमारे शरीर कौसंरचना मी टेसीहुईदै 
कि हमारे शरीरमे सव दो-दोहैं। क्रोध करने काकेन्द्र मस्तिष्कमेंहैतो 
उसके उपशमन का केन्द्र मी मस्तिष्क में है । जितनी वृत्तियां ह, अवेश-आवेग 
&, उन सवके केन्द्र मस्तिष्कमें है तो साथ-ही-साथ उन सवके नियन््रण-केन् 
मी मस्तिष्क मे है । यदि केवल वृत्तियो को जन्म देने वाले या उभारने वाले 
ही केन्द्र हों ओर नियामक-केन्द्रनहों तो आदमी जी नहीं सकता । दोनों 
साथ-साथ रहै] शरीर में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं ह । संवेगो को उरीप्त 
करने की व्यवस्थाहै'तो संवेगो पर नियन्त्रण करनेकीमी व्यवस्था ह। 
कर्मणास्व की माषा मे कहा जा सकता है कि हमारे शरीर में ओदयिक भाव 
की व्यवस्थारहैतोक्षायोपशमिक भाव की भी ग्यवस्था है । मौदयिके माव 
विपमता पैदा करता है ओर क्षायोपशमिक माव विषमताको कम करता, 
समता लाता है) इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे जहां चित्त की विषमता 
मिलेगी वहां कुछ न कुछ समता मी मिलेगी 1 एेसा कोई मी व्यक्ति नहींटै 
इस संसार मे जिसमे केवल विषमताहौया केवल समता हो। जव तक 
व्यक्ति चेतना के विकास के अन्तिम विन्दु तक नहीं पहुंच जाता तव तक वह्‌ 
पणं सममाव को प्राप्त नहीं होता । इसलिए साधना करने वालासाधुभी 
कमी क्रोघमें आता दहै, कमी दूसरे-दूसरे संवेगो कास्पषं करतादहै भौर 
साघनान करने वालामी क्षमा करता है, संवेगो का स्पशं नहीं करता। ये 
दोनों स्थित्तियां मिलती है। 
समता की चेतना का पूर्णं विकास, यह्‌ आदशं की वात है, वहत आगे 
की वात दै! समताया वीतरागता हमारा-माद्शं है। हमे उस विन्दु तक 
पहुचना है 1 वहां पहुंचने पर मूल वीज- राग गौरद्वेप नष्ट हौ जाते ह । 
चार अवस्थाएं हं । एक अवस्था है-- उपरमन की. इसरी है-- क्षयी 
करण की, तीसरी है--विफलीकरण की मीर चौयी है-सफटीकरण की । 
करोघके प्रति क्रोध, यह क्रोध के सफलीकरण की प्रक्रिया | क्रोधके प्रति 
क्षमा या मौन, यह्‌ कोच के विफलीकरण की प्रक्रिया है । एक ह उपक्षमनकी 
प्रक्रिया । एक व्यक्ति साधना इतनी कर लेता है, रोध को वाहर नहीं आने 
देता । मीतर ही उसका उपशमन कर देता हं, दवा देता ह । थाग तो जछ 
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रही है, पर उसको राखसे ढक देता ह, पता नहीं चलता की भाग जल 
रही रै । एकह क्षयीकरण कीप्रक्रिया। इसमे सारे दोपक्षयहो जाते है, 
नष्टहोजति हैँ । 

हम पहले ही चरण मे क्षयीकरण की वात नहीं सोच सकते । क्रमिक 
साधना करनी होगी । विकास धीरे-धीरे होगा। अनेक महीनों तक ध्यान 
करने वाला मी क्रोध मे आ सकता है, अन्यान्य दृत्तियौ के चक्र मे फंस सक्ता 
है । उपे देखकर लोग कह देते ह, देवो, यह्‌ कंसा ध्यानी ! एक ओर ध्यान 
कीसाधना करता है ओर दरूमरी ओर एसा व्यवहार करता है । यह्‌ 
विरोधामात् अवश्यहै। पर वे इस वातको भूल जते किअमी यह 
मंजिल तक नहीं पहुंचा है, चल रहा है, वृत्तियों के विफलीकरण की वात 
सीख रहा है । धीरे-धीरे इन दृत्तियों से छूट जाएगा । यदि हमने यह्‌ मान 
लिया कि ध्यान करने वके को गुस्सा आनादही नहीं चादिएतौ हमने भी 
ठीक वैसाही विरोधामास पाल लिया, जैसा दूसरे लोगो ने पाल रखा है। 

वच्चे ने पिता से कहा--पिताजी ! आज सूर्यस्ति देखने चलना दै । 
पिता बोला, मतो माज मभी बहुत व्यस्त हूं । कल सवेरे सूर्यास्त देखने 
चलेंगे । 

सूर्यास्त देखना है गीर उसे सवेरे देखना दै. कितना वडा वि रोधा- 
भास! आदमी भी अनेक प्रकार के विरोधामासोंका जीवन जीताहै ओर ` 
उनको पालता ही चला जाता है)! ध्यान करने वाका अमी सिद्ध नहींहै,. 
साधक है । उसका रक्ष्य ह समता की चेतना का विकास. वीतराग चेतना 
का विकास) यहु विकास साधना ओर काल-सपिक्ष हं 1 हजारौं-ह्जारों 
जन्मो के संस्कार एक ही प्रहारसे टूट जाए. यह्‌ कमी संभव नहीं ह । इसके 
निए तीव्र प्रयत्न, ठ्वा काल अौर दृढ़ धैयं अपेक्षित होता हं । हमारा रक्ष्य 
निष्वित ह । हम लक्ष्य के अभिमुख होते तो वहां पहुंच मी सक्ते दैँ। 
तेज चलने वाका पहुंच जाता ह ओर धीरे चलने वाला विलम्ब से पहुंच पत्ता 
ह । पहंचेगे दोनों, चाहे शीघ्रता से याविलम्बसे। 

चलत्‌ पिपोलिका यात्ति, योजनानि शतान्यपि । 
अगच्छन्‌ वनतेयोपि, पदमेकं न गच्छति ।। 

गरुड़ यदि शांत, स्थिर, एक ही स्थान वैठारहताह तौ वह एक 
कदम मी माम तय नहीं कर पाता जीर एक क्षुद्र चींटी चलती-चरती सकद 
योजन कीद्रूरीपारकरक्ेती हं। 

मुख्य वात हं चलना, प्रयत्न करना, अभ्यास करना ) प्रश्न हक्य 
हम समता की चेतना को जगाने की दिशा मे चलना चाहते हयान्हीं? 
यदि चलना नहीं चाहते तो सावना समाप्त ह 1 यदि चना चाहते ह तो 
चले । मलिक निकटं आती-सी प्रतीत होगी 1 
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। चैतन्य विकास की पांचवीं भूमिका ह अनादृत चेतना । यह अन्तिम 
सोपान हँ 1 चैतन्य विकास का यह अन्तिम विदु ह । हमारा चैतन्य मस्तिष्क- 
परतंत्र ह । मस्तिष्क में इतने खंड-प्रखंड है कि करई खंडजागतेहँतो ज्ञान 
होता ह भौर करई खंड सोए रहते है तो ज्ञान अवरुद्ध हो जाता ह । यह खंड- 
चेतना मस्तिष्क से वंधी हुई खंड-चेतना ह । इसीलिए आत्मा गौर चैतन्य की 
समानता होते हुए भी आदमी करोड़ो-करोडों रूपों मे वंटा हुआ ह । किसी 
मे मी ज्ञान समान नहीं । किसीमे मी ज्ञानगतं विशेषता समान नहींहं। 
एक व्यक्ति कुशर व्यापारी ह, पर जहां विया काप्रष्न हं वहां उसके किए 
काला अक्षर रभस वरावर होता ह 1 एक व्यक्ति अत्यन्त वुद्धिमान ओौर विद्वान्‌ 
ह, साहित्य का मर्मज्ञ ह, पर व्यावसायिक बुद्धि से शून्य हँ । यदि उसे दुकान 
पर विठादियांजाएतो द्रे दी दिन दिवाला निकर जाएु। इसप्रकार 
ज्ञानगत इतने विमाजन हो गए क्रि कीं कोई सामंजस्य ही नहीं ह । अख्ग- 
अलग विशेषताएं ह । कोई णित्पक्रार ह । कोई टेक्नीरियन ह । कोई ठेखक 
हं । कोई वक्ता ह । हजारो-हजारो प्रकार ज्ञानधारा के वन गए। यह्‌ 
इसलिए सारा विमाजन ह कि चेतना आदृतहं, न्धी हईहं। जिसकाजो 
मावरण हरा, वह्‌ व्यक्ति उसीमे निपुण हो गया। वह खंड जागृत हौ गया 
घौरशेष सारे वंधेके वंधे रह्‌ गए, मृक्त नहीं हुए । मस्तिष्ककेयेदो खंड 
है एक दहै सुप्त ओौर दूसरा रै जागृत । स्पूरोराजी के अनुसार मस्तिष्क के 
वहुत थोड़े भाग सक्रिय या जागृत रहते रँ । प्रतिशत के आधार पर, दस 
प्रतिशत भाग जागेत रहता ह ओर नव्वे प्रतिशत भाग सोया रहता ह । 
आदमी इसीकिएु खंड-चेतना का जीवन जीता ह, इसीलिए उसका व्यक्तित्व 
अखंड नहीं वनता । अखंड व्यक्तित्व की वात वार वार दोह्रायी जाती है, 
पर खंड-चेतना के साथ जीने वाले व्यक्ति का अखंड व्यकितत्व केसे होगा? 
भसंमवदटै । कितीमे चरित्र का खंड विकसित हो गया तौ वह्‌ वहुत चरित्र- 
वान्‌ वन गया, किन्तु ज्ञान का खंड विकरस्सित नहीं है तो वह ज्ञान की दृष्टि 
सेजीरोहै1 जिसके ज्ञान का खंड विकसित हो गया, किन्तु चरित्र का खंड 
सुप्त दैतो वह्‌ चरित की दष्टिसे कुभी नहीं है। इसकी चतुरभगी इस 
भकार वन सक्ती है-- 
१. कुचं लोग ज्ञानवान्‌ है, पर चरित्रवान्‌ नहींहं। 
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२. कुष लोग चरित्रवान्‌ है, प्र ज्ञानवान्‌ नहीं ह । 
३. कुछ लोग ज्ञानवान्‌ भी हैँ मौर चरित्रवान्‌ भीर 
४. कु लोग न ज्ञानवान्‌ ह भौर न चरित्रवान्‌ ह। 
अर भी अनेक भेद-प्रभेद होते द व्यक्तित्व के। इस विभाजन का 
आधार है--खंड-चेतना । चेतना इतनी खंडित है कि कोई कोना कीं घौर 
कोई कोना कहीं । 
एक घुडसवार सघन रेभिस्तानसे गुजर रहा था 1 आंधी बाई) 
घोड़ा चमका । घूडसवार नीचे गिर गया घोडा भाग गया । रेतीली आंधी 
से घृड़सवार ढक गया । आंधी थमी । उधरसे दूसरा घृडसवार जा रहा था । 
उसने देखा, रेत में कुचं दवा-सा पड़ाहै। नीचे उतराघोड़ेसे। कुषछरेत 
हट ई । पहले कुछ काली-काली सी चीज दिखी । फिर कुछ रेत ओर हटाई । 
सफेद चीज नजर आई । वह्‌ रेत हटाता रहा । अन्त मे उसे मनुष्याङृति 
दिखाई दी । वहु अभी जीवित था। सासि आ रही णी) 
हमारी धूडसवार चेतना भी सहारा के रेगिस्तानमें दवी पड़ी है। 
थोडी रेत हटाने से नदीं दीषेगी । धीरे-धीरे खंड-खंड दिखाई देगा । समग्रता 
से उसको देखने के लिए पूराश्रम अपेक्नितटै । एक वात है, जो चेतना शरीर 
से प्रतिबद्धदहै, वह्‌ अखंड हो ही नहीं सक्ती क्योकि हमारा माध्यम है 
मस्तिष्क । जानने का माध्यमहै मस्तिष्क या पृष्ठरज्जु । जव तकं इन 
माव्यमों से जानते रहम तव तक हमारा व्यक्तित्व खंडित रहेगा । माध्यम कै 
चिना जानने की चेतना अखंड वन जाएगी । अखंड व्यक्तित्व हो सक्ता रहै 
वीतराग । जव तक राग ओीरद्रेष के कीटाणु अपन काम करते रगे तव तक 
कोई भी व्यक्ति अखंड व्यक्तित्व का धनी नहीं हौ सकता। हम केवल अखंड 
ग्यक्तित्व का स्वप्न तेते रहै, वाते करते है, कितु राग गौर देप अखंड व्यक्तित्व 
को वनने ही नहीं देते । राग गौर देप मूर्च्छा पैदा करते हँ । जहां मूर्च्छा हं 
वहां व्यक्तित्व अखंड नहीं रह सकता, खंडित हो जाता है । खंडित व्यविततव 
का एक व्यंग्य है--पत्नी ने पति से कहा, आपने कंसा नौकर रख छोड़ा है ? 
यह तो चोर है । पति वोला, क्या हुभा ? पत्नी ने कहा--कल हम जित 
होटल से चांदी का एक चस्मच उठाकर लाए ये, वहु इसने चुरा लियाह। 
यह कैसी मूर्च्छा 1 स्वयं उठाकर लाए, वह चोरी नहीं है। नौकर 
उठाकरनले गया, वह्‌ चोरी दहो गई! 
वस में वैठा-वंठा एक आदमी जोर से चित्लाया, अरे! मेरी भटेची 
कोई चुरा करले गया । सव यात्री हैरान ये । सहानुभरूतिके स्वरों से पृछा-- 
कैसी थी अटेची ? क्या-क्या था उसमें ? कितने सपये थे ? वह वोला--मुमेः 
कृद भी पता नदीं! ्यैतोरउसेरेलके डिव्वेमेंसे उठाकर लाया थाभीर 
वसम कोई च्‌राकरले गया । कितना खराव जमाना दहै! 
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यह्‌ है खंडित व्यवितत्व की विडम्बना ! यह्‌ होती है मूर्च्छा के कारण 
उसे यह भान नहीं रहृत्ता कि यै किसी की अटेची उठाकर लाया हू, पर मे 
चोरनहींहं। गौर उसे दूसरा उठाकरनते गयातो वहं चोर वन गया) 
चम्मच स्वयं उठाकर लायातो नोर नहीं वना भौर नौकर उठाकरले गया 
तो चोर वन गया) कैसी विडंबना । 

खंडित व्य्ितत्व की इतनी अन्रुफ पहेलियां हँ कि उनका समाघानन 
कोई समाज कर सका ओौर न कोई मनोवैज्ञानिक कर सका। धमंगुरु भी 
इसका समाधान नही कर सके 1 कह देना चाहिए कि जटिल समस्या का 
समाधान कोई भी नहीं कर सका । कारण है--संडित चेतना । यह्‌ चेतना 
खंडित व्यवित्तत्व का ही निर्माण करती है । खंड चेतना होने का कारण है-- 
किचनता । किचनता का अथं है-मेरे पास कख है, मेरे पास कृं दहै! यह 
भाव चेतना को खंडित कर देता हुं 1 जव तक किचनता का भावहु तव तक 
खंड-चेतना समान्त नही हो सकती । किचनता की चेतना आवरण है । यह्‌ 
चेतना को ठकती है । पर एक प्रष्नरहैकिशरीरके साथ जीने वाला शरीरः 
धारी प्राणी किचनता की चेतना से रहित कंसे हौ सक्ता ह ? क्योकि शरीर 
स्वयं एक किचन दहै, कुछ दै । जव शरीरदहैत्तो उसके संचालनके लिएमी 
कुठ चाहिए । यहीं से किचनता की वात प्रारम्भ दहो जाती है । किचनताकी 
स्थिति मे खंडित व्यवितत्व की वात अवश्य वनी रहती दहै । 

इस परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म के सामने एक प्रष्न उभरा कि क्या अखंड 
व्यकितत्व का निर्माण कियाजा सक्ता ? इस पर खोज चली) खोज करा 
परिणाम यह्‌ निकला कि व्यावहारिक जगत में या वाह्य जगत्‌ मे अखंड 
व्यवितत्व का निर्माण असंमव है, कठिन है! अखंड व्यक्तित्व का निर्माण 
आंतरिक वास्तविकताओों मे हो सक्ता हं । दूसरे शब्दो मे, मंतरिक चेतना 
के धरातल पर अखंड व्यकिंतत्व का निर्माण कियाजा सक्ता हु । गहरी 
वास्तविकता के आधार पर यह्‌ संभव ह । इनर रीएलिटी मे चेतना की 
खंडता समाप्त हो जात्ती हं 1 

सवसे पहले समाप्त होता हं मिथ्यादृष्टिकोण 1 दृष्टि को बदला 
गौर अखंड दिला की गोर प्रस्थान हो यया) 

आक्रपण या रुचि के वदलते ही खंड व्यवितत्व की दिशामें दूसरा 
चरण अगे वट्जता दै । 

मूर्च्छा टूटती हं । जागृति का सातत्य प्राप्त होता हं । साधक भपने 
अस्तित्व के प्रति पूणं जागरूक हो जाता ह तव अखंड व्यदितित्व की द्दामें 
तीस्तरा चरण मागे वदता है । 

जव वीतरागसाव विकसित ह्येता है, समदा की चेतना जागती ह तव 
राच-छ्प का चक्र टुट जाता ह तव अखंड व्यकितत्व की दिन्ला में चौथा 
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घरण आगे वदता है । 

ज॑सेटी रागदेषका चक्र टूटा, मूर्छ का तमस्‌ मिटा, चेतनाको 
मादृत करने वाले जितने व्यूह प्रे वे सव निष्क्रिय वन जाते हैँ । किसी वह्‌ 
शकरित शेष नहीं रहती कि वह्‌ किसी को ठक सके, रोक सके । 

मिथ्या दृष्टिकोण, माकषेण, मूर्च्छा गौर रागदेष- इन चारोँके 
समाप्त होने पर पांचवीं भूमिका मेँ चेतना सवंथा अनावृत्त हौ जाती है । तव 
प्रकाश ही प्रकाश ! न कोई अवरोधक ओौरन कोई भावरण। जो खंड-खंड 
ये, उनकी विभक्तता समाप्त हो जाती है 1 इस भूमिका में मस्तिष्कीय चेतना 
ओर नाड़ी-तंत्र की चेतना कृतकायं हो जाती है, पूरा शरीर चैतन्यमय वन 
जाता है, ज्ञानमय बन जाता है! सारे माध्यम समाप्तौ जतिहैँ ओर इनर 
रीएक्िटी अभिन्यक्त दहो जाती है। 

राजसमामंदो चित्रकार आए । राजा नै उनको चिव्रशालार्मे चिव 
वनने का काम सौपा । दोनोंको चित्रशाला की आमने-सामनेकी भीत पर 
चित्र वनाने को कहां । पुरस्कार की घोषणा मी हृई। छह मासकी अवधि 
पुरी हुई । राजा देखने आय। । एक जर भित्तिचित्रौ कौ देखकर वह्‌ बहुत 
प्रसन्न हुजा । समीने चित्रोको सराहा} चित्रकार आनन्दित हुआ । राजा 
दुसरे चिव्रकारके कक्षम गया । चित्र रहित भीत को देखकर राजा मकरा 
उठा। राजा कुछ कटे, उससे पह ही वीच का परदा उठा मौर सारी भीत 
चित्रो समे जगमगाउटी। राजा हैरान हौ गया। यहं क्या? चित्रकार 
वोला--'सजन्‌ ! मैने एक भी चित्र नहीं बनाया । वित्र सारेमेरेसाथीने 
वनाएर्है। म दोहरा श्वम क्यो करता? मैने तो मात्र भित्तिकीघुटाईकी 
है ओौर इतनी घुटाईकीकि सारी वचिव्र्ञारा इसमे प्रतिविम्वित हौ ग्ई। 
सारी चित्रशाला एक हो गई, खंड-खंड नहीं रदी 1 

जव चेतना की भी इतनी घूटाई हो जाती है तव सारी चेतना एक 
साथ जगमगा उव्टीषहै। सारा एकाकार हो जाता हं । खंड समाप्तौ जाते 
है| 

चेतना जव वीतराग वनती हं तव वहु अनावृत होकर अखण्ड वन 
जातीहं । न रागनद्ेप ओर न मूर्च्छा । सारे दोष समाप्त हौ जाते हँ । भखंड 
चेतना का अथं ह--अनावृत चेतना, वीतराग चेतना) वीतराग चेतना 
अनावृत्त चेतना बनती हं भौर अनावृत चेत्तना अखण्ड व्यवितत्व का निर्माण 
करती हं । 

धम की उपासना या माराधना करने वाले व्यक्ति इस श्रममंन रहँ 
कि इस उपासनासेवे मखंड व्यदितत्व के घनी हौ गएर्हू। घामिकका 
व्यवितत्व अखंड ही होता ह, यह्‌ श्रम हं । मनोविज्ञान ने अखंड व्यवितत्वकी 
वहत चर्चा की ह भौर इसके अनेक पेरामीटर--कसौटियां वतलाईर्है।ये 
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सारी व्यावहारिक कसीियां ह । वास्तव मे अखंड व्यवितत्व वही होता ह 
जिसकी चेतना अनावत या वीतराग वन जाती हं । वीतरागता के विना अखं- 
उता आ नहीं पाती, चेतना टूटती रहती हं 1 एक व्यक्ति आज अच्छा हं, कल 
शायद वैसा न रह सके । एक्‌ व्यकित गाज विद्वान्‌ हं, कर पक्षाघात से ग्रस्त 
होकर, वह्‌ किसी काम का नहीं रहा 1 उसका ज्ञान समाप्त हो गया । पढठा- 
ल्खाह, पर स्मृति-भ्रशके रोगसे पीडति हं। वह अपनानाम भी याद 
नहीं रख पाता । सारी स्मृति लुप्त हो जाती है, ज्ञान चला जाताहं  एेसा 
इसीलिए होता हं कि खंड-चेतना हं । खंड-चेतना के परिप्रेक्ष्य मं हुम अखण्ड 
चेतना की वात कंसे करे ? चरित्रवान्‌ चरिव-ध्रष्टहो जाता है, साधु असाधु 
वनजातादै मौर साहूकारचोरषौजातादहै। ये सारे परिवतेन खंड-चेतना 
के सालीर्ह) यही ह खण्डित व्यकितत्व 1 अतः हम कोई भी रेसी भेदरेखा 
नहीं खींच सकते जहां अखंड व्यकितत्व का निर्णायक सूत्र हमें मिल जाए । 
चेतना का जितना-जित्तना आवरण हटता ह, उतना-उतना ग्यकितत्व 
अखंडता की दिशा मे बढता चला जाता ह । हम उसे अखंड ग्यवितत्व नहीं 
कह सकते 1 ज्ञान भी आगे वदृता चला जाता ह भौर सम भी जागे वदृती 
ची जाती हं । ज्ञान ओर -सममः में बहुत तारतम्य प्राप्त होता ह । एक 
करोड व्यक्तियों का सर्वे कियानजाएतौो तारतम्य क अंक भी एक करोड 
आएगा । करोड प्रकार का ज्ञान ओर करोड प्रकार की समभ । संस्या 
जितनी अधिक होगी, तारतम्य की संख्या वद्ती जाएगी । 
तकंशास््र मं एक प्रन उठाया गया कि हम कंसे मानें कि अखंड 
चेतना या अनावृत चेतना हं ? हम कंसे मानं कि सर्वज्ञता हं ? प्रमाणक्या 
हं ? तकंशास्त्ियों ने यही तकं प्रस्तुत किया किज्ञान का तारतम्य वता रहा 
दकि एक विन्दुेसाभीरहं जहां ज्ञान पूणंहोताहं, दूसरंसारे ज्ञानया 
तारतम्य समाप्त हयो जाते हँ । वह अन्तिमि विन्दु हं केवलन्ञान, संपूणंज्ञाने । 
वही अखंड ज्ञान हं, अनावृत ज्ञान हं । वहां कोई तारतम्य नहींहं 1 ज्ञानका 
आदि विन्दु हं स्थावर जीवनिकाय का एक इन्द्रिय का ज्ञान । यह्‌ पहला चिदु 
ह 1 वह भगे क्रमशः विकसित होता हु चला जाता ह । उसका चरम विधु 
ह केवल ज्ञान । मनुष्य विकसित भाणी ह 1 पर कदटेक मनुष्य रेते होते ह 
जिनमे ज्ञान क! न्यूनतम विकास, एकेन्द्रिय प्राणी जैसा विकास, मौर न्यूनतम 
सम होती हं । उनम तारतम्य वहत हं । ज्ञान का आदि-विन्दु भी वहां 
मिलतादहुं तो चरम-चिन्दुकाधनी मी मनुष्यहीहो सकता ह । वहुत सारे 
मनुष्य त न्यूनतम ज्ञानघारा की परिधि में घूमते रहते ह 1 
माचिकिने नौकर से कहा-दहीकाक्टोरा पड़ा हं । व्यान रखना, 
कोञाचखाननजाए । मालिक चला ग्या घंटा मर वाद आकरदेवातो 
क्ट्मसाचखाङी मिला 1 नौकर से पूषा । नौकर वोला-कौएुसे मैने वचाया 
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घरण आगे बढता है । 

जसे ही रागद्वेष का चक्र टूटा, मूच्छ का तमस्‌ मिटा, चेतना को 
आदृत करने वाटे जितने व्यूह्‌ भरे वे सव निष्क्रिय वन जाति हँ । किसी मे वह्‌ 
गकिति शेप नहीं रहती कि वह्‌ किसी को ढक सके, रोकं सके । 

मिथ्या दृष्टिकोण, आकषेण, रूर्छ गौर राग-ढेष--इन चारों के 
समाप्त होने पर पांचवीं भूमिका मं चेतना सवथा अनावरत हौ जाती है} तव 
प्रकाश ही प्रकाश ! न कोई मवरोघक आरन कोई भावरण। जौ खंड-खंड 
ये, उनकी विभक्तता समाप्त हौ जाती है । इस भूमिका में मस्तिष्कीय चेतना 
ओर नाड़ी-तत्र की चेतना कृतकायं हौ जाती है, पुरा शरीर चैतन्यमय वन 
जाता दै, न्नानमय वन जाता है । सारे माध्यम समाप्तदहयो जाते ह गौर इनर 
रीएल्िटी अभिव्यक्त हो जाती है । 

राजसमामेंदो चित्रकार आए । राजा ने उनको चिव्रशालामें चि 
वनाने का काम सौपा । दोनों को चित्रशाला की आमने-सामने की भीत पर 
चित्र बनाने को कहां । पुरस्कार कौ घोषणा मी हरई। छह मास की अवधि 
पुरी हुई । राजा देखने आय। । एक गौर भित्तिचित्रौं को देखकर वह्‌ वहृतं 
प्रसन्न हुआ । समीने चित्रको सराहा! चित्रकार आनन्दित हुमा । राजा 
दूसरे चित्रकार के कक्षमें गया । चित्र रहित भीत को देखकर राजा भुमका 
उठा। राजा कुष्ठ के, उसमे पहके ही बीच का परदा उठामौरसारी भीत 
चित्रो स्ने जगमगा उटी। राजा हैरान हौ गया। यह्‌ क्या? चित्रकार 
वोला--“सजन्‌ ! मैने एक भी चित्र नहीं बनाया । वित्र सारेमेरेसाथीने 
वनाएरहै ) ग दोहराश्वम क्यो करता?र्गैने तौ मात्र भित्तिकी चुटाईकी 
है भौर इतनी घुटाईकीकि सारी चित्रशाला इसमें प्रतिचिम्वितत हो गई । 
सारी चित्रशाला एक हौ गई, खंड-खंड नहीं रही । 

जव चेतनाकी भी इतनी घूटाई हो जाती दै तव सारी चेतना एक 
साथ जनमगा उव्तीहै । सारा एकाकारहो जाता ह । खड समाप्तो जाते 
हैं । 

चेतना जव वीतराग वनती हं तव वह॒ अनावृत होकर अखण्ड वन 
जातीहं । न रागदरेप गौर न मूर्च्छा । सारे दौप समाप्त हौ जति हैँ । अखंड 
चेतना का अथं ह--अनावृत चेतना, वीतराग चेतना । वीतराग चेतना 
मनावृत चेतना वनती ह ओौर अनावृत चेतना अखण्ड व्यक्तित्व का निर्माण 
करतीदहं । 

घर्म की उपासना या आराधना करने वाठे व्यवित इस श्रमर्मे न रहं 
कि इस उपासनासेवे अखंड व्यदितत्व के वनी हौ गए) घामिकका 
व्यितत्व अखंड ही होता ह, यह भ्रम हं । मनोविज्ञान ने अखंड ग्यवितत्वकी 
वहत चर्वाकी ह मौर इसके अनेक पेरामीटर--कसीदियां वतलार्र्ह।ये 
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सारी व्यावहारिक कसौटियां ह । बास्तव मं अखंड व्यवित्तत्व वही होता हं 
जिसकी चेतना अनावृत या वीतराग वन जातीं । वीतरागता के विना अखं 
उता आ नहीं पाती, चेतना ट्‌टती रहती हं 1 एक व्यित माज च्छा, कल 
शायद वैसा न रह सके । एक व्यकिति माज विद्वान्‌ ह, कल पक्षाघात से ग्रस्त 
होकर, वह किसी काम का नहीं रहा । उसका ज्ञान समाप्त हो गया । पढ़ा 
लिखा, पर स्मृति-श्रशके रोगसे पीडति हं । वहु लपनानाम भी याद 
नहीं रख पाता । सारी स्मृति लुप्त हय जाती हँ, ज्ञान चलाजाताहं। एेसा 
इसीलिए होता ह कि खंड-चेतना हं । खंड-चेतना के परिप्रेक्ष्य ममे हम अखण्ड 
चेतना की वात कंसे करे ? चरित्रवान्‌ चरित्र-भ्रष्टहो जाताहै, साधु मसाधु 
वन जातादहै गौर साहुकारचोरदहौजातादह। ये सारे परिवतंन खंड-चेतना 
के साक्षी ह । यही ह खण्डित व्यवित्त्व । अतः हम कोई भीरेसी भेदरेखा 
नहीं खींच सकते जहां अखंड व्यकितत्व का निर्णायक सूत्र हमे मिरु जाए । 

चेतना का जितना-जितना मावरण हता ह, उतना-उतना व्यवितत्व 
अखंडता कौ दिशा मे वदता चला जाता दह । हम उसे अखंड व्यवितत्व नहीं 
कह सकते । ज्ञान भी मागे वदता चला जातां मौर समभ भी भगे वदती 
चली जती हूं । ज्ञान ओर -समभ मे बहुत तारतम्य प्राप्त होता हं । एक 
करोड व्यक्तियों का स्वे कियाजाएतो तारतम्यका अंक भी एक करोड 
आएगा । करोड प्रकार का ज्ञान मौर करोड प्रकार कौ समभ । संख्या 
जितनी अधिक होगी, तारतम्य की संख्या वदती जाएगी । 

तकशास्तर मे एक प्रन उठाया गया कि हम कसे माने कि अखंड 
चेतना या अनावृत चेतना हं ? हम कंसे मने कि सवज्ञता हं ? प्रमाणक्या 
हं ? तकंशास्त्रियो ने यही तकं प्रस्तुत कियाकिज्ञान का तारतम्य वता रहा 
हं किएक विन्दु एेसाभीहं जहां ज्ञान पणं होताहं, दूसरे सारे ज्ञानया 
तारतम्य समाप्त हो जाते र्हं । वह्‌ अन्तिम विन्दु हु केवलन्ञान, संपूणेज्ञान । 
वही अखंड ज्ञान ह, अनावृत ज्ञान ह । वहां कोई तारतम्य नहींहौ। ज्ञान का 
मादि विन्दुहं स्थावर जीवनिकाय का एक इन्द्रिय का ज्ञान । यह्‌ पहला विदु 
हं । वह्‌ आगे क्रमशः विकसित होता हमा चला जाता हं 1 उसका चरम विदु 
ह केवल ज्ञान । मनुष्य विकसित प्राणी ह | पर कुक मनुष्य पेते होति है, 
जिनमें ज्ञान का! न्धुनतम विकास, एकेन्द्रिय प्राणी जैसा विकास, भौर न्यूनतम 

` सम होती हं । उनमें तारतम्य वहत हं । ज्ञान का आादि-चिन्दु भी वहां 

मिलता हं तो चरम-विन्दु का घनी मी मनुष्यहीहौ सकता द । वहुत सारे 
मनुष्य तो न्यूनतम ज्ञानधारा की परिधि मे धमते रहते है 1 | 

मालकिन नौकर से क्ा--दहीकाकटोरा पड़ा रहं । ध्यान रखना 
कौमाखान जाए । मालिक चलागया। घंटा भर वाद भाकरदेखातौ 
कटोरा खाली मिला । नौकर से पूछा । नौकर वोला--कौएसे मैने वचाया 
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था, पर एक कत्ता जाया गौर खा गया । आपने कृत्ते से वचाने के किए नहीं 
कहा था । 
माल्किनेनौकर से कहा-घी के पपे मेँजो चृहागिराथा, 
निकार किया ? नौकर वोला- मालिक ! निकाला तो नही, पररभैने एक 
उपाय कर डाला । मैने पीपेमे एकवित्ली डाल दी, जोकिव्ूहेकोखा 
जाएगी! 
वुद्धि ओर समभ मे वहत तारतम्य रहता दै । करोडो-भरवों भेद- 
प्रभेद हो सकते हँ । मादि-विन्दु ओर चरम-विन्दु के बीच के तारतम्य अनगिन 
है, असंख्य है, अनन्त हैँ । यह तारतम्य इसी बात का सूचकदहै कि प्रथम 
विन्दुहैतो अन्तिम विन्दुमी होगा, जहां सारा तारतम्य समाप्त हो जाता 
है । यह्‌ है अनावृत चेतना । 
जव अनावृत चेतना का विकास होता है तव सवसे पहले भेद समाप्त 
हो जाता है, प्रत्यक्ष गौर परोक्ष का भेद मिट जाता है 1 आवृत्त चेतनामेंदो 
भेद है- प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । हमारे प्रत्यक्ष कम है, परोक्ष मधिकहै। मौर 
जो प्रत्यक्ष है वह्‌ मी इन्द्रियों का प्रत्यक्ष है। इन्द्रियां विश्रम पैदा करती 
ह । होता कुचगौरहै गौरज्ञात कुचछगौरदही होता ह । चेतना के अनावृत 
होते ही परोक्ष समाप्तहो जाता है गौर सत्य प्रत्यक्षो जाताह। यहां 
सत्य का पूणं साक्षात्कार या आत्मा का साक्षात्कार होतार 1 सव कु 
प्रत्यक्ष । परोक्षता समाप्त हो जातीहै। दूरी भौर निकट काभेद समाप्तहौ 
जाता है । व्यवधान या अव्यवधान, कुद नहीं । वहां भेद का कोई अथं नहीं 
होता । वहां सवे-व्यापिता पराप्त हो जाती है । सवत्र ज्ञान ही ज्ञान । ज्ञानमय । 
स्थूल जौ.र सूक्ष्म, व्यवहित मौर जग्यवहित- ये सारे आवृत्त चेतना की परिधि 
मे होने वलि भेद हैँ । अनावृत चेतना के राज्य मे भेद नाम की वस्तुदही नहीं 
है । सव कुछ एकमय, सव॑मय, एकाकार, अदत । 
ध्यान भ्रारम्म करने वाला साधक अखंड चेतना की दिक्षामं प्रस्थान 
प्रारम्भ करता ह । यह पहा कदम हं 1 यही अखंड व्यवितत्व की दिका 
उठने वाला पहला च्रणदहै । घ्यान के हारा ज्ञान भौर चारित्र दोनोंका 
विकास ह्येता । ध्यान के द्वारा जागरूकता वदती है, फलतः चारिका 
विकास होताहै। चारित्र का विकास होता है, मोह कम होता जाता है 1 
द्सरे शब्दों मे, चैना पर आवरण डालने वाले तत्त्व कम होते हु! मूर्यं 
मूल है । जव यह टूटती है तव भावरण मपने माप हटते जाते ह । इस दृष्टि 
से देखें तो ध्यान वहृत मूल्यवान्‌ है । घ्यान की अन्यान्य मरक्रियामों मं प्रक्षा 
ध्यान की प्रक्रिया जधिक मुल्यवान्‌ है, इसलिए नहीं कि हम इसे यपनाए हए 
हु, परन्तु इसलिए कि प्रक्षा की वात, देखने की वात अनावृत चेतना की वत 
ह । देता वही है जिसकी चेतना अनावृत है । मावृत चेतना वाला देख नदीं 
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सकता । आंखों परपर वंधीहो तो देखना मुदिकल हो जाता टै 1 आवृत 
चेतना पट्टी है । जव चेतना पर पट्टी होती है, आवरण होता है, तव देखना 
नहीं होता ! उस पटरी को खोलनाया बावरणको हटाने का एक प्रवल हे 
ध्यान । देखना सीखना मी एक कठिन कायं ह । देखना एक कला हं । कंमे 
देखे ? किमे देवं ? हमें उसे देखना ह जो दृद्य नहीं हं 1 जव तक दृश्य ही 
देखते रहेगे, सत्य हाय नहीं आएगा । केवल छिलके को देखना देखना नहीं 
है । देखने का अथं है--पार दर्शन 1 केवल मारको नहीं, पार को देखना 
है। 

गुप्तचर मादमी को नहीं देवता । वह स्थूल मे नदीं उरभता । वह्‌ 
अकार को नहीं, माकार में छिपी सूक्ष्म रेखामों को देखता ह गौर अपराधी 
या मनपराधी का निणंय कर केता ह । 'मुखाकृति विज्ञान" का विचार्थी चेहरे 
की वनावट को देखकर मनेक वाते जान लेता है ! देखने के भनेक स्तर ह 1 
देखने की सूक्मता जागनी चाहिए । वास को देखते हैतोद्वास केरंगको 
देना, श्वास की सूक्मता को देखना है । उसका रंग वेत, लाल, पीला, 
नीला, मटमैला होता ह । कमी वह्‌ कालारंगकाभी होता हं । जव व्यित 
वौदिक व्यायाम करता हं तव इवास का रंग पीला, बुरा चिन्तन करता है 
तोकालाहो जाता है 1 जव वह्‌ विधायक चितन में लमा रहता ह तव इवास 
कारगर्वेतहो जातां । रंग वदल्ते रहते! श्वासका स्स मी होता 
ह । कभी खटा होता ह तो कमी मीठा । मन्यान्य स्स भी होते है, स्वास मे 
गंघ होता है । कभी सुगंध मौर कभी दुर्गन्ध । इस प्रकार दवासमें गंध ह, रस 
है, वणं है ओौर स्पशं है । इन सवको पकड्ना है, देखना हं 1 सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
जीर अन्त में सूक्ष्मतम । यह्‌ देखने का विकास करना ह । जैसे-जैसे देखने 
की शवित विकसित होती ह, दृश्य वदरते चले जाते ह । वे एकरूप नहीं 
रहते 1 जव हम स्थृल दृष्टि से देखते दँ तो दृश्य एक प्रकार का होतादहं भौर 
सूषष्म दृष्टि से देखने पर वह्‌ दूसरे प्रकार का हो जाता हं । यह विकास 
मनावृत चेतना की दिक्ञा में जागे बढने का एक उपाय हं । जैसे-जंसे हम नागे 
वदृगे, दृश्य वदरते जाएंगे भौर तव मूर्छा का चक्र मी टूटता चला जाएगा । 
स्थूल भौर केवल स्थुल को देखने से सूच्छा वदती हं । सूक्ष्म भौर सूक्ष्मतर को 
देखने से वह्‌ टूटती हँ, स्योकरि देखने का कोण ही वदल जता ह 1 

खंड-चेतना को समाप्त करने मौर जखंड चेतना या अखंड व्यनितत्व को ` 
प्राप्त करने की दिशा मे देखने की शविति का विकास एक कारगर.उपाय हे.1. 
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हम सव स्थूरुररीरमें जीतेटहै, इसलिए इसके नियम स्पष्टरह। 
हम इन्हे जानते टै । एक दिन चच्चा जन्मता, वदता है मौर अनेक 
अवस्थागोंकोपार करताजातादै । शरीर दूदा होता है, जीणं-शीणं होता 
है ओर एक दिन निष्प्राण वन जाता है, प्राण समाप्त हता ह ओौर वह चला ` 
जाता दहै 1 ये सारे परिवतंन हमारे प्रत्यक्षर । हम इन्हें जानतेर्है पर इस 
स्थूखशरीर के आधार पर व्यक्तित्व की व्यास्या नहीं की जा सकती । 
इसीलियि दुसरी खोज शुरू हुई 1 इस स्थूल शरीर के भीतर कु गौरभी 
है । यह दारीर हमारीसारी गत्निविधियों ओौर कार्यौ की ग्यास्याके चयि 
पर्याप्त नहीं है । मनुष्य एसे कायं भी करतादहैजो स्थूलशरीरकेपरेकी 
वातदहै। कुन कुं ओौरमी होना चाहिये । जव खोज शुरू हई गीर 
अन्दुष्टिके दारा भीतर पहुंचा गया तोज्ञात हुआ कि इस शरीरके मीतर 
एक शरीर ओौरदहै। वह है-तेजस शरीर, विद्युत्‌ शरीर। इसी से स्थूल 
शरीर की सारी प्रचृत्तियां संचाल्ति होती है । 

प्राणणनित्त हमारी हर गतिविधिको प्रमावित करती है, पर उससे 
मी हमारे व्यकितत्व की पूरी व्याश्या नहीं होती । प्रश्न वनाही रहाकि 
दमी के आचरण को कौन प्रभावित करतार? उसे कौन चला रहाहै? 
आदमी के चिन्तन ओर भावों को कौन प्रभावित कर रहाट ? जन्म भीर 
मृस्यु को कौन प्रभावित कर रहार? सुख-दुःखं के संवेदन को, ज्ञान मौर 
दर्शन की शचविति को कौन प्रभावित कर रहाट ?येजनेक प्रश्न हँ) ये अज्ञात 
ही रहै । खोज फिर आगे वदी 1 यह ज्ञात हुआ कि इन प्रदनों की व्याख्या 
नस्थूलशरीरसेहो सकती है, न तजस या विद्युत्‌ शरीरसेहो सक्ती दह। 
खोज अर आगे वदी । तव ज्ञात हुजा किभीतर एकशरीर मौरहैजौ 
इन सारी प्रकृत्तियो को प्रभावित कर रहा है, संचालन भीर नियमन कर 
रहाहै। वह सूक्ष्मतररारीरदै। उसे जैन पारिमापिक शब्दावलि में "कार्मण 
रारीर' कहा जाता है । उसकी रदिमयांस्थूलकश्रीरको गौर तंजसश्चरीर 
को प्रमावित करतीर्हु। 

तीनरहै-स्थूक शरीर, सूद्मश्रीर मौर सूद्मतरश्ररीर । स्थूल 
दारीर प्रत्यक्ष है । सूक्ष्म रारीर प्रत्यक्ष नही है. पर क स्वितियो में उसका 
प्रत्यक्षीकरण किया जा सक्ता) विकेप प्रयोगे जीर साधनों दासय उसे 
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देवा जा सकता है । जव अन्तरदष्टि जागती है तव॒ उतका साक्षात्कार किया. 
जा सक्ता है । तीसरा है सूष्ष्मतर शरीर । यह्‌ कमं शरीर भत्यन्त सूक्ष्म 
है । इन्दिय-शविति से इसे नदीं देखा जा सकता 1 मतीच्छिय ज्ञान का विपय 
है । माज के आनूवंशिक विज्ञान मेंजो जीन" की चर्चा है, वह करम॑-शरीर 
या सूहमतर शरीर के निकट पहुंचा देती है । भाज यह निर्ण यपूवेक तो नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु प्रारम्भिक कल्पना के रूपमे कहा जा सक्ता है कि 
"लिनेदिक इन्जीनियरिग' कौ स।री चर्चा क्मं-शरीर के आस्रपास पहुंचाने 
वाङी चर्चा है । “जीन को कमं का एकरूप मानाजा सकता हं, जहां सारे 
संस्कार ओर सारी दृत्तियां सचित द ओर ये जीवन-यात्रा का नियमन करती 
६.14 

हम तीन स्तरो पर जीते हु-स्यूल शरीरके स्तर पर, सूक्ष्मशरीर 
के स्तरपर बौर सूक्ष्मतर शरीर के स्तर पर। यदि हम एकहीस्तरपर 
जीने की वात सोचते हतो किनाई पैदा होती है । तीनों स्तरों को समभने 
के लियि गहन अध्ययन, मनन अौर चिन्तन अपेक्षित है । 

आदमी मूर्छा मे जीता है । जव तक वह्‌ इन स्तरों के प्रति जागरूक 
नहीं वनता तव तक उसे सच्यकामान नहीं होता, उसे समाधान नही 
मिक्ता) 

दो शरावी मिले। एक ने कटहा-- शराव की आदत इतनी गहरी 
गई कि मुभे सोनेके वाद तीन घटे तक नींद ही नहीं आती । दूसरा बोला-- 
मेरे साथ यह्‌ कठिनाई नहींहै। मूफेतो सोते हीनींदभा जातीरहै, पर 
मुसीवत यह दै कि सोते समय विष्छौना दुंढने में मुभे तीन घण्टा रग जाता 
ठै) 

तीनो समानर्हु। जव तक जागरूक नहीं होता, तव तक नींद नहीं 
अती, विश्राम नहीं मिलता, समाधान नहीं मिकुता । शराव की मादकता 
किसी को तीन घंटा विछौना दने मे र्गा देती है गौर किसी को तीन घंटा 
नीद अनिमें लगा देती है । विश्वाम, आराम, समाधान वहां मिलता है जहां 
पूरी जागरूकता आ जाती है । 

मादमी स्थूल शरीर के प्रति वहत जागरूक है । वह॒ इसको तनिक मी 
कष्ट देना नहीं चाहता । प्रातः उठने से लेकर सोने तक वह इसका पोषण 
करता जाता ह । वहत सार-संमाल करता है । वज्ञानिकों ने आंकड़े निकाल 
कर वताया है कि आदमी प्रतिदिन पांच-सात घंटा शरीरके परिकमंमें 
लगात्ता दै । स्थूल शरीरके प्रति मादमी बहुत जागरूक है । सूक्ष्म शरीर के 
प्रति भौ वह कुछ जागरूक है 1 वह्‌ देवता है, शरीर की लालिमा कैसी है ? 
कितना सुन्दर है ? बादि-भादि। पर वह्‌ सूष्ष्मतर शरीरके प्रति कम 
जाग्क दै । जादमी प्रतिमावान्‌, बौद्धिक, भखा या सच्छा बनतता है, पर इस 
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शरीरसे नहीं वनता । यह्‌ सारा स्थूल शरीर कापरिणामनहींहै। हम 
देनंदिन के जीवन में यह्‌ अनुमव करते हँ कि अनेक स्त्री-पुरूप सुन्दर आकृति 
वलि होते हए मी अच्छे नहीं लगते । उनके साय रहने से मन वे्च॑न हो जता 
है । अक्ति सृन्दरहै, पर प्रकृति असुन्दर है । जव तक प्रकृति युन्दर नहीं 
होती तव तक वह स्वरी या पुरुष भापातमद्र हौ सक्ता है, पर लम्बे समय 
तक भद्र नहीं रह सकता । वह प्रारम्म में अच्छा कगता है, पर तीन दिन 
वाद ही उसकी खोड़ीली प्रकृति से उसके भ्रति धृणा उभर आती है । मादमी 
प्रारम्म में आक्रति को पसन्द करता ओर दीघंकार में प्रकृति को पसन्द 
करता है । यदि प्रकृति अच्छीनहींहैतो कुमी नहींह। 

घरमे नई बहु आई । उसकी माकि को देखकर घर के छोटे-बडे 
सदस्यों के मन घृणासेमरगए। वहु सवके द्वारा तिरस्कृत मौर प्रताड्ति 
होने लगी । पति घवराया । वहू ने धेयं रखा । एक महीना वीता । उसके 
विनम्र व्यवहार, मीठी वाणी ओर कायं दक्षता ने सवके मन को आङ्कष्ट कर 
डाला । घरवाले सारे वशवर्तीहोगए। सास वोली-घरमें लड़कीक्या 
आईरहै, देवी आ गईहै । सभी प्रशंसा करने लगे । आक्रति पर प्रकृति ने 
विजय पाली । आकृति प्रकृति में विलीन हो गई । 

प्रार॑म मं आक्रति अच्छी लगती है ओर दीघंकाल में प्रकृति गच्छी 
लगती है । लड़की कितनी ही सुन्दर क्योन हो, यदि दिनभर आग जलतीही 
रहती है, कलह मिटता ही नहीं, तो वह्‌ किसी को नहीं भाती 1 सव सोचते है, 
किस ककंशा से पाछा पड़ा! अपातमद्र होती है आकृति मौर परिणाममद्र 
होती है प्रकृति । सोटं टनं में माकृति भौर लोग टनं में प्रकृति प्रमावित 
करती है । 
कृत्ति मी मीतरी कारणोंसे आती है गौर प्रकृति भी मीतरी कारणों 
से आती है । जिसका कर्म-शरीर--सूक्ष्मतर शरीर सुन्दर होता है, उसकी 
प्रकृति सुन्दर होती है, मद्र होती है । कमं-शरीर के सुन्दर होने का अथं है-- 
क्रोध, मान, माया, सोभ, राग, देष कीतररगों का कम होना । जव ये तरंग 
कमहोती हं तब कर्म-शरीर सुंदर वनतादै ओौरजवये तरंगे धिक उछलती 
है तव वह मदा वन जाताहै । कम-शरीर मदादहैतो मही तरंगे निकल कर 
स्थल शरीर को प्रमावित करेगी । उससे आकृति मी प्रमावित होगी । प्रकृति 
आकृति को प्रमावित करती टै । एक गुस्तेल व्यवितत का सुन्दर चेहरा भी 
सदा दीखने लग जाएगा । उसका आभामंडल एेस्ता वन जाएगा कि पास जनि 
वलि का मन क्लान्त होमा, ग्लानि सेमर जाएगा । वहां सुख, संतोपया 
आनन्द कमी नहीं मिल सकेगा । केवल क्लान्त, विरसता मिलेगी । 

इस चर्चां के संद्भं मे यह्‌ वहत स्पष्टहौोगयादहैकि हमे सुन्दर 
किसको बनाना है ? मधिक सम्दार किसकी करनी दै ? हमें जागरूक रट्ना 
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है सूक्ष्म शरीरके प्रति, न कि स्थूल शरीरके प्रत्ति। मगवान्‌ महावीर कौ 
साधना का सूत्र है--"वौसदुचततदेदे'--शरीर का उत्सर्जन, विसजन 1 शरीर 
के उत्सर्जन का यह्‌ अर्थं दै--शरीरके परिरिकमं या साज-सज्जाके प्रति 
उदासीन होना । उसमे रस न लेना । अधिक समयन लगाना । यदिसारा 
ध्यान स्थूल के प्रति लगा र्हा तो सूषकष्मतर शरीर मदा हो जाएगा । यदि 
स्थूल के प्रति अति ममत्व नहीं रहा तो सृष्ष्म अच्छा होता चला जाएगा 1 
सूक्ष्म शरीर सवका नियंता दै 1 

अनेक व्यवित कहते दह॑ कि ध्यान पद्धति या साधना पद्धति वेचारे 
शरीर को सताने की पद्धति है 1 जव कोई व्यक्ति स्थूक एरीर की भूमिका 
पर खडा हकर सोचता है, वौलता है तौ वह्‌ यही वात कटेगा, सौचेगा । 
यदि कोई सूक्ष्म शरीर की भूमिकासे देवेगा तो एेसा लगेगा कि स्थ शरीर 
को प्रकंपित किए विना सूक्ष्म शरीर प्रकपित नहीं होता । दूसरे शब्दौ में 
यदि संस्कारो का उन्मूलन करना है, उनकी निजंरा करनीटहैतोस्थूल शरीर 
को धुनना होगा । स्थूरु शारीर का प्रकपन सूक्ष्म शरीर को प्रकंपितं करता 
है। आचारंग सूत्र का वाक्य है--्ुणे कम्मसरीरगं--साधक ! तु कमं 
शरीर को धुन, प्रकंपित कर । उत्त परजो बुरे संस्कार या कमं-परमाणु ह 
उनको धुन कर नष्ट करदे। उनकी जितनी-जितनी निर्जरा होगी, स्थूल 
शरीर मी उतना ही अच्छा वनत्ता चला जाएगा । 

व्यक्ति की अरति आकृष्ट नहीं करती । आष्ट करता है जामामंडल । 
जिसका जामामंडल जितना निर्मल, स्वच्छ मौर पवित्र होगा, उतना ही वह्‌ 
आकषण का केन्द्र बनेगा । तपस्वी व्यक्ति शरीर से हाड-मांस का ढांचा मात्र 
रह जाता है! उसकी नसे उभरी हुई वाहर दीखलने लगती हैँ । तपस्या के 
कारणं उक्तका शारीरिक सौन्दयं नष्ट हो जाता है, पर उसका आमामंडल 
इतना तेज होता है कि बड़ से वड़ा आादमी मी भपने अपको उसके समक्ष 
छोटा महसूस करता है 1 जव-जव म महात्मा गांधी का फोटो देखताहूंतो 
मेरे मन में प्रदन होताहै कि क्या यही व्यवितिथा जिसके पीलेसारा भारत 
लगा हया था? गांधी की आक्रति इतनी सुन्दर या मनमोहक या आकषक 
नहीं थी, किन्तु आमामंडल इतना तेजस्वी ओर शवितल्ाली था कि पंडित 
नेहरू जैसे पदा्थवादी सभ्यता क मग्रणी व्यक्ति भी उनके व्यविंतत्व के प्रति 
पूणं समपित ये । नेहरू सुविधावादी भौर सौन्दयंवादीये, परवे मी गांधीके 
इमित पर चलने को अपना गौरव मानते ये। इसका कारणक्याथा? 
इसका कारण गांधी के स्थूल शरीर मं नहीं खोजा जा सकता । इसका कारण 
उनके सूढम शरीर में खोजा जा सक्ता द 1 गाधी का सूम ररीर-तेजस 
शरीर मौर सूक्मतर शरीर--कमं -ण री र--दोनों आकषक ओर दाक्ति-संपन्न 
ये 1 उन दोनों शरी काही यह आकर्षण था कि करोड़ों लोग उनके मक्त 
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गौर प्रशंसक वन सके वह्‌ चुंबक या, जौ सवको भपनी गोर खीच रदा 
या । तेजस शरीर कौ चवक शरीर कहा जा सक्ता ह । 

हम फिर इस वात पर ध्यानरदेकिव्यक्तित्व गौर कतुंत्व की व्यास्या 
के च्िए सूक्ष्म शरीर की व्याख्या वहुत भावश्यक ह । जव हम सूक्ष्मशरीर 
की भूमिका पर जाते हँ तव जनायास ही अनेक समाधान श्राप्त हौ जतिर्हू। 
बाज शरीर-विनज्ञान के माघार पर अनेक वातो का समाघान प्रस्तुत किया 
जता टै कि मादमी लंवाक्यों? द्गिना क्यो? शरीर की अमुक-अमुकं 
वनावट क्यो ? मन्तःखावी ग्रन्थयो के आधार पर इनका समाधान खोजा 
गया है । किन्तु अनेक प्रदनदेसेर्हुःजो भाज मी असमादित ह! मानस- 
शास्त्रियों ने मानसिक संस्वना के आघार पर अनेक प्रन के समाधन प्रस्तुत 
किए, फिर मीनेकप्रदनज्योंकेत्योंवने हुए दहं) इन सवका कारण यह्‌ 
दै कि सूक्ष्मशरीर की भूमिका पर पहुचे विना इनका समाघानमहींदियाजा 
सकता । साव को पकड़ा गया, पर जमूक प्रकारका स्राव क्यों होता ई, यह. 
नहीं खोजा गय। । आँख से दिखना, कान से सुनना वंदहौ गया । सीघा-सा 
उत्तर होगा कि उन-उन मवयवों मे विकृति अग गई, इसलिए एेसा हुमा । पर 
प्रशन है, विक्रति क्यो माई ? माज के डाक्टर इन विकृतियों का कारण जीवाणु 
या कीटाणु मानते ह । यह्‌ पूणं सत्य नहीं ह । मव्यात्म के आचार्यों ने कहा 
कि रोग य! विति के अनेक कारणोंमेंएक कारणरहै कमं-शरीर। मनेक 
रोग कमंजहोतेहैं। ये रोग या व्थाधियां कमे-घरीर से मती टँ 1 इनका 
इखाज न डाक्टर कर सक्ता है जौरन वैद्य! मपने कर्म-पंस्कारोकोक्षीण 
करते पर ही उनका समाधान मिल सक्ता है । कमं की वीमारी कमे के 
विपाक के साय माती ह 1 वहु अन्यान्य साधनों से पकडमें नही भा पाती । 
द्मे मूल कारण पर प्रहार करना होगा । जगत्‌ की सारी समस्याएं 
वातावरण, परिस्थिति जादि की समस्याएं नहीं हु, केवल स्थूरं जगद्‌ 
की समस्याएं नहीं ह) उने से वहत सारी समस्याएं सूक्ष्म जगत्‌ 
यानी क्म॑-शरीर से संपादित समस्याएं ह । हम इनको जाने, समभ भौर 
इससे निवटने का मागं अपनाएं । 
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सूक्ष्म शरीर के विषय में जितनी जानकारी मध्यात्म शस्त्रम है, 
उतनी विज्ञान में नहीं है । स्थूल दरीर के विषय रमे जितनी जानकारी आज 
के शरीर-णास्व मेँ है, उतनी जानकारी पुराने ग्रन्थोंर्मे नहीं है! माजके 
शरीर-शास्तर मे कोशिकासे लेकर पूरे शरीरमेजो कुठ है उसका विशद 
वर्णेन प्राप्त टै । प्रक्षाघ्यान का शभ्यासी इसीलिए ध्यानके साथ-साथ शरीर- 
शास्त्र को भी पदता है भौर उसर्मे अपनी शक्ति का नियोजन मी करताटहै। 
क्योकि शरीर को जाते विना ध्यान की साधना में कठिनाइयां आती हैं। 
प्राचीन ग्रन्थों मे शरीरके विपयमें कुद महत्त्वपृणं निर्देश है, पर विस्तार 
उपलब्ध नहीं है । उनमें महत्वपूर्णं है प्राण के तथ्यों की जानकारी, प्राणके 
प्रवाहो की जानकारी । यह्‌ अभी शरीर-विन्ञान का विषय नहीं वन पायाद] 

सूक्ष्म शरीर निरवयव होता ह । उसमे भवयव नहीं होता । तजस 
मौर कर्म-शरीर-ये दोनों सूक्ष्म शरीर अवयव-शून्य है। स्थूल शरीरें 
अवयव होते ह । हाथ, पैर, सिर, पेट, आंख आदि अवयव ह । इन अवयवो 
की जानकारी शरीर-शास्त्रमें विस्तारसे प्राप्त हि। 

प्राण अवयव नहीं । वह अवयवो का संचालक टै। वह्‌ अवयव 
नहीं है इसलिए यत्रो का विपय नहीं वना । उसे पकड़ा नहीं गया । हरयोग 
मे चक्रोकी वात आती । भाजके उाक्टरोने चक्रों कीखोज की, परवे 
सफल नहीं हो सके, क्योकि उन्हने चक्रोंकोभी अवयव समभा! अवयवो 
को पकड़ा जा सक्ता है गौर जव कोई भी अवयव पकड में नहीं भाया तव 
ररीरशास्त्रियों ने कह डाला कि चक्रों का प्रतिपादन काल्पनिक उड़ान टै । 
वास्तविकता दूसरी है । चक्रशरीरके अवयवनहीं हये तजस क्षेत्र ह 
विदयुत्‌-चुंवकीय-क्षे् हँ । इन्द हम एलेकटरो-मेगनेटिक-फील्डस्‌ कहं सक्ते ह । 
यहीं से ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित होता है । शक्तियों का संचालक यही है । 

्ेनाघ्यान पद्धति में तेह॒र चैतन्य-केन्द्रो का प्रयोग {कराया जाता है । 
उनमें जीभ का केन्द्र; आंख मीर कान काकेन्द्रतथा नाकका केन्र-येतो 
अवयवर्हही।ये अवयव राक्तिशाली केन्द्र । नाक प्राणकेन्द्र है, चक्षु ब्रह्म 
केन्द्र दै, जीम अप्रमाद वेन्द्र है । किन्तु कु चैतन्य-केनद्र एसे है, उनमें अवयव 
का संकेत है, पर वे अवयव नहीं हु 1 यानन्द्र-केन्द्र को थाइमस ग्लेन्डके द्वारा 
सूचित किया जा सकता है, पर थाइमस्च ग्लेन्ड आनन्द-केन्द्र नदीं है । विशुद्धि- 
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केन्द्रको थाद्राइड ग्लेन्ड के द्वारा सूचित किया जा सकता है, पर थाईराइड 
न्लेन्ड विशुद्धि-केन्दर नहीं है 1 वहां जो विदयुत्‌-चृम्बकीय-क्षे् वनता है, वह्‌ 
चेतन्य केन्द्र है । वहं ऊर्जा का प्रवाह वनता है। 
स्थूलशरीर की जानकारीके किए भाज का शरीर-हास्व वहत 
उपयोगी है । किन्तु साधना करने वाला व्यक्ति केवलस्थूल शरीर कोदही 
नहीं जानता, उसे स्थूल शरीर में जो शकिति-केन्र है, जहां शवित भौर ऊर्जा 
का प्रवाह है, उन्दँ मी जानना जरूरी है । वह्‌ है हमारा तजस शरीर, प्राण- 
धारा 1 इसका ज्ञान वहत भआवरयक है । 
अयुवेदमें शरीरके साथ-साथ प्राण की चर्चा है! प्राण पांच 
वतलाए गए है-प्राण, अपान, समान, उदान अर व्यान । वहां पांच उप- 
प्राण भी वतलाए हँ । योगके ग्रन्थों मे प्राण की विरद चर्चा प्राप्त है! जन 
आगम साहित्यमे दसप्रकारकेप्राणकीवचर्चादहै) चीन में जन साधना 
पदति में प्राण कौ प्रमुखता रही भौर वहां प्रचलित एक्यूपक्चर भौर एकयू- 
प्रेशर चिकित्सा पद्धति काञाघार प्राण रहा) यह्‌ प्राण पर आधारित 
चिकित्सा पद्धति है । प्राण के माधार पर विन्दुमोंकोचूना जाता है भौर 
रोग कौ चिकित्साहौ जाती है । कहां-कटां प्राणके स्रोत, सेटर रहै, किस 
सेंटरको दवनिसेयाप्रेशरदेनेसेप्राणके प्रवाहको संतुलित किया जा 
सकता है, यह सारी जानकारी उसमें है । आयुर्वेद की परिमापा थी कि वात, 
पित्त ओर कफ--इन तीन दोषों का साम्य है स्वास्थ्य मीर वैषम्य है रोग। 
प्राण-चिकित्सकों की परिमाषाथीकिप्राणका संतुलन है स्वास्थ्य भौर 
अपंतुलन ठै रोग । 
पूरे शरीरम प्राणका प्रवाहैः । योगके ग्रन्थों में लिखा गयाकि 
जो साधक प्राण-नाडियों को नहीं जानता, वह साधना में सफल नहीं हो 
सकता । यहां नाड़ी का अथं है प्रणाली । प्राण की प्रणालियां ,है, जिनमें से 
प्राण तत्त्व प्रवाहित होता है । साधक कंमो जानना आावश्यक रै कि किस मागं 
से प्राण ऊपर जाताहै मौर किस मार्गसे प्राण नीचे आता है} इसके 
याच्ापथ का ज्ञान वहत जरूरी दहै । इसे जानकरदही श्वास प्र॒ नियंत्रण 
किया जा सकता है । इवास का क्षेत्र वहतत सीमित दै । आदमी इवसन क्रिया 
करता है । इवास नाक से ए्वास-नलिका में जतां भौर पपफुस मे जाकर 
समाप्त हो जाता ह ! वस, इससे आगे उसका क्षेत्र नहीं ह । किन्तु प्राण पूरे 
दारीरमेंजातारहं 1 उस्काक्षेत्रहुं पूराशरीर 1 शरीरका हर भागप्राण 
दारा संचाल्तिह 1 प्राण हमारी जीवनी शवित हं। सारी त्रियाएं मौर 
प्रवत्तियां प्राण द्वारा संचालित ह 1 हम उन्द्रियोसेकामनेते ह । इन्दर्याह 
ओर उनके पीये एक शक्ति है इन्द्रिय प्राण । नाकसे श्वास तेते रहै, श्वास 
पीये एक शक्ति रै ण्वासप्राण । वाणी कास्वर-यत्र काम देता हं । उत्क 
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पदे एक शक्ति ह मापाप्राण । हम सोचते है, चिन्तन करते है, उसके पीले 
एक किति है मन प्राण । हम जीते है, उसके पी एक शवित हं आयुष्य 
प्राण । इस प्रकार हमारी सारी गवितयां प्राण के हारा अनुप्राणित ई। 
इसलिए प्राण का ज्ञान भीर प्राण की खोज वहत मावश्यक है । 
आज विज्ञान केक्षेतरमें 'वायो प्लाज्माः यह्‌ नया शब्द पचलित 
हुमा है । यह्‌ चौथा गायाम है । यह तजस शरीर का संवादी-सूत्र जसा 
लगता है । प्रषन होता है कि प्राण का मुख्य केन्द्र कहां है? प्राचीन योग 
ग्रन्थोमेमानारै किभ्राण का मख्य के्रहै नासाग्र । पर हृदय, न ओर 
पैर के जंगुठे तक प्राण रहता है । वायो प्लाज्मा' के विषय मे वैज्ञानिक 
मान्यता यह्‌ है कि यह्‌ सथन रूप में मस्तिष्क मे रहता है मौर यह हमारी 
स्नायविक कोशिकाओं तथा नाडीतंत्र मे सक्रिय रहता है । प्राण को जानने 
का हमारा मर्य उदेश्य यह दै कि इसके विना माध्यात्मिक विकास कमीमी 
नहीं हो सकता । जो ग्यवित प्राणशकित को जितना वचा पाता है, उतना ही 
वह्‌ विकास फर लेता है । दो वातं ह, प्राण को जानना गौर प्राण को वचाना, 
उसको कम खचं करना । दोनों वाते जरूरी ह 1 पहले जानना जरूरी है, 
` वचाने की वात जाने विना नहीं आती । 
एक लकडहारा लकडयों का गद्ुर लाता, वेचता ओौर अपना मरण 
पोपण करता । रोज का यह करम था। एक दिन वह॒ गद्ुर लेकर आया। 
उसने देखा कि सत्संग हो रहा है, लोगों की भीड है । उसने सोचा, इतने 
लोग सुनते हैतोर्मे मी सुन । वह आया । गह्ुर को वाहर. एक ओर रखकर 
प्रवचन सुनने लगा । सत्संग का पुरा स्थल सुवाससे महक उठा । लोगों को 
आश्चयं हुआ । भीनी-मीनी सुगंध से वे ओत्त-प्रोत हो गये । सुगन्ध कहां से 
जा रही है, यह किसी को ज्ञात नहीं हुमा । सत्संग संपन्न हुआ । लोग प्र वचन 
कक्ष के वाह॒र आए । उन्होने जान लिया कि सुवास ग्हुरमेसेञआरहीहे। 
उन्हे चन्दन की पहचान नहीं थी । एक आदमी ने उस गदुरमें से एक लकड़ी . 
निकाली भौर पूद्धा-- व्या यह्‌ लकडी वेचोगे ? लकडहारे ने कहा-- कितने पसे 
दोगे ? उसने कहा--एक लकड़ी का एक रुपया । गहर में पचास-साठ 
लकडियां थीं 1 उसने साठ रुपयों मे समी लकडियां खरीद लीं! लकड्हारे 
को आश्चयं हुमा । उसने सोचा, रोज तो मँ गहुर को पांच-सात आनेर्मेही 
वेच डरता हूं ओर आज पचास-साठ रूपये मिले, यह क्या? वहु एक 
समकदार व्यक्तिके पास गया । उसकोसारी वात वताई। उस व्यवितिने 
लकड़ी को देखकर कहा- तुम मूखं हो । यह तो चन्दन है 1 एक-एक लकड़ी 
का एक-एक सुपया तो क्या सौ-सौ रुपया मी मिल सक्ता हे ! यह्‌ वद्या 
चंदन है 1' लकड्हारे की आँखें खुर गर 1 * 


अज्ञान के कारण मादमी सूल्यवान वस्तुकामी दुरुपयोग कर लेता 
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है । 

प्राणशवित वहत मूल्यवान है, किन्तु उसके विषय में हमारी जानकारी 
बहुत कम है । हम स्थूल शरीर को जानते ह. पर उसकी संचालिका शकित 
प्राण को नर्हीं जानते । मेडिकल साद्रंस इस विषयमे भागे वद रहाहै। 
उसने शरीर-विदयूत्‌ को खोज निकाला । उसका मानना है कि शरीरम 
विद्युत्‌ है! हर कोशिका के पास अपना-भपना विजलीघर है, पावर 
हाउस.है । यह्‌ बिजली शरीर का संचालन करती है । प्रन है कि विजरीघर 
मेँ बिजटी कहां से आती है ? उसका भूल केन्द्र कहां है? यह खोज मी 
मागे वदृ रही है । पश्चिमी योग साहित्य मे एक शब्द प्रचलित है--एनर्जी, 
वाइटर फोसं । यह प्राणिक शक्ति है । यह हर न्यकविति के पासहोतीदहै। 
यही संचाल्िका शक्ति ह। 

प्राण को जानना वश्यक है मौर उसको बचाना मी आवश्यक 
है । हम उसको वचाकर न रखें 1 उसका उपयोग अतीन्द्रिय शवितियोके 
विकासमें करं । इस प्राणशवितिकेद्वाराचेतना की अविरल क्षमताभौंको 
जगाएं मौर विशेष सचादइयों का अनुभव करर, आत्म-साक्षात्कार करें । 

प्राणशक्ति के चूक जाने परशरीरका कोई भी अवयव ठीक काम 
नहीं करता । सारे मवयव शिथिल भौरनिर्वीयं हो जति हं । इन्द्रियां ठीक 
काम नहीं करतीं । प्राणशक्ति का मंडार जव मरापुराहोता है तव सव कुठ 
संतुकिति रहता है । आदमी जो चाहे सो करने मे सक्षम होतादहै। 

तीन बाते है--प्राणकवित को रमभना, उसको सुरक्षित रखना गौर 
उसका समुचित नियोजन करना । नियोजन की वात बहुत महत्त्वपूणं हं । 
जो अध्यात्म की साधना करने वाले हं वे गपनी प्राणडाकित का नियोजन सत्य 
की खोजें करे । बहुत वड़ा क्षेत ह । प्रक्षाघ्यान का सूत्र हं-- पुष ! सत्य 
की खोज तू स्वयं कर । दुसरे की खोज तेरी खोज नहीं होगी । यह कोई 
पदाथं नहीं ह कि विलौना किसी ने कियामौर मक्खन किसी कोमिला। 
यह वह पदाथं नहीं है जिसका विनिमय हो सके! सत्य दिया नहीं जा 
सकता । सत्य का अनुमव कियाजा सक्ता) सत्यका मागं बतायाजा 
सकता है । सत्य दिया नहीं जा सक्ता । मागं या सत्य स्वयंको खोजना 
होता है. स्वयं को अनुभव करना होता है । दूसरे केवल प्रेरणा दे सक्ते है। 
शकविति का जागरण स्वयं को करना होता है, सत्यको पाना होता दहै । 

रामायण का प्रसंग है । हनुमान अपनेको कुछ भी नहीं समते थे) 
अपने आपको केवल वंदर अनुमव करतेथे। उस समय ज।मवंतने हनुमान 
की शवित को जगाया मौर कदा, हनुमान ! तुम मात्र वंदर नहींहो । तुम्हारे 
भीतर वहतः वड़ी शवित ह । हनुमान को शक्ति का मान कराया जीर हनुमान 
ने वह्‌ काम कर दिखाया जो अकंमव-सा प्रतीत होता था। पवंतको उठने 
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कीशवित कहं से आई? लंकाके समृद्रकोपारकरनेकी शक्तिकां से 
आई ? जामवंत ने हनुमान को शक्ति नहीं दी । शवित हनुमान में विद्यमान 
यी, किन्तु शवित का अववोध नहीं था । जामवंत ने शक्ति का वोध कराया 
मौर हनुमान की आंखे खुर गई । शक्ति का विस्फोट हुमा ओौर भसंमव 
कायं संमव वन गया। । 

रावित सव मे है । विस्फोट हो, यह्‌ प्रतीक्षा । हर व्यक्ति में आत्म 
साक्षात्कार की शक्ति है । गुरु का काम इतनाहीहै कि व्यविति को शक्ति 
कावोधकरादे। यह काम दहो सकतादहै, परसत्यकी खोज स्वयंकोही 
करनी होती है । जव तक सत्य खोजने की वात नहीं आएगी, तव तक सत्य 
प्रप्त नहीं हो सकेगा ! प्राण की शविति का नियोजन सत्य की -खोजमेंहो, 
यह्‌ अपेक्षित है । 

प्राण का अपव्यय अधिकहोतादहै। सौ वषंकी जीवनी शक्ति दस- 
वीस वर्षोमेंही समाप्त करदीजातीहै । कुछ एक शरीरशास्त्रियोंने इस 
विषय का पयंवेक्षण किया । अपनी रिपोटं मं उन्होने चौकाने वाली वातं 
कहीं 1 उन्होने छिखा-- “हमारा हृदय जिन तत्त्वो से वना है उनमें तीन सौ 
वषं काम करने कीक्षमतादहै । हमारी हह्िां जिस मटीरियल से बनी है, 
उनमें चार हजार वषं तक काम करने का सामथ्यं है। हमारे फेफड़े में 
पन्द्रह सौ वषं कामकरनेकी शक्तिद । गृर्दातीनसौ वर्षो तक काम कर 
सकता है । इन आंकड़ों के आधार पर हम प्राचीन कल्पना को सत्यापित कर 
सकते हँ कि आदमी हजार वषं तक जीता था। रासायनिक विर्लेषणके 
आधार पर ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए रहँ । पर आज न कोई हजार वषं जी 
पातादहै या चारसौ,तीनसौ वषंहीजी पाता है । बहुत सारे पचास-साठ 
या सत्तर-अस्सी के वीच चल वसते हैँ । आखिर यह क्यों ? अकालमृत्यु क्यों 
होती दै? पूरा जीवन संभवतः दो चार प्रतिश्तलोगही जी पाते हैं! शेष 
अकाल मौतसेही मरते हैँ । अकाल मौत का मथं कोई दुर्घनाया एक्सीडेंट 
से होने वाली मौत नहीं है । अकाल मौत का अथं है कि जसमयमें ही प्राण- 
शक्ति को चूका देना, समाप्त कर देना । लवे समय तक काम करने वाले 
हमारे मारगन्स, जल्दी धिस जाते हैँ अर्थात्‌ उनकौ विद्युत्‌ या ऊर्ना कमजोर 
हो जाती है । अततःवे असमयमेंही कार्य करनावन्द कर देते है यह है 
असमय कौ मौत, अकाल मौत । 

ध्यान प्राणशक्ति को वचाने का प्रयोग है । तीन गुप्तियों का प्रयोग 

प्राणशवित्त के संरक्षण का प्रयोग है । कायोत्सर्गं का प्रयोग कायगुष्तिका 
प्रयोग है । इससे नए जीवन का अनुभव होता है, क्योकि इससे प्राणशकित- 
संचित होती दै । उसका अनावश्यक ग्यय वच जाता है । वाग्गुप्ति से स्वर- 
यत्र निष्क्रिय होता है! उससे. विकल्प शांत होते है । मन माषा पर निर्भर 
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दै! माषा शांत, वाणी शांततौो मनमीशांतदहोजातारहै। मनको रामेटी- 
रसियभाषासेही मिलतादै 1 जव मापा्ञात है, ततौ रा मेटीरियलकी 
सप्लाई वंदहो जाती है ओर तव वेचारा मन विश्रान्त होकर शांत हो जाता 
दै । जब वाणीलांतदहैतो न स्मृति हो सकती दै, न कल्पना गौर न चिन्तन। 
स्मृति, कल्पना भौर चिन्तन का आधार है शब्द, भाषा । शव्द के चिना तीनों 
निष्क्रिय रहँ । यदि साधक एक घंटा कायगुप्ति, एक घंटा वाग्गुप्ति ओर एक 
घंटा मनोगुप्ति की साधना करतार ततो वह प्राणङक्तिके भंडार को भरता 
है । प्राणशकित अनायास ही संचित हो जाती है । 

प्राणशकित का सहायक केन्द्र है--पर्याप्ति । यह्‌ प्राण के बाकर्षंण 
ओर संग्रह काकेन्द्रहै । शरीरम एेसेकेन्द्रवने हुए जरह प्राण का आकषण 
होता दै । प्राण सारे लोकम व्याप्त है । पर्याप्त प्राण का आकषंण करती 
है 1 पर्यप्तियां छु है, प्राण मी चह या दस ह । पर्याप्तियां प्राण का संग्रहण 
करतीर्हुँगौरहम प्राणका प्रयोगं करतेर्है) 

ध्यान करने वलि या अध्यात्म का जीवन जीने वाले व्यकितिके लिए 
पर्याप्ति मौर प्राण को जानना, प्राण का संचयन करना ौर प्राण करा सम्यक्‌ 
उदेश्य की पूति के लिए सम्यक्‌ नियोजन करना--इस त्रिवेणी या त्रिषदी 
का वहुत महत्त्वधूणं उपयोग दै । इसका उचित उपयोग कर व्यवित शांततिपणं 
लंवा जीवनं अर आनन्दमय जीवन जी सकता टै) 


विवेक 


२३० 
वया घा्लिक होना जरूरी है ? 


एक युवक ने पू्ा--क्या धार्मिक होना जरूरी है ? इस प्रदन का 1 
उत्तर दू, इतनेमे ही एक दूसरा व्यक्ति जा गया । वह्‌ बोला---आज कायुग 
वहुत जटिल है 1 हिसा ओर मपराघ वद्‌ रहे है। आदमी कोमारना सहज 
हो गया हे । क्रूरता बहुत वद दै । क्या इसका कोई समाधान दैट?क्या 
क्रूरता मिटाई जा सकती है ? 

मने पृष्ठा, कररता को मिटाने, हिसा र अपराध को रोकने कौ 
जरूरत क्यादै? हिसा मौर भपराध को कम करना क्यों चाहते हो ?उस 
माई ने उत्तर में कहा-- समाज स्वस्य तमी रह्‌ सक्ता है जव उसमे अपराध 
भौर हिसा कम होति ह । जव ये दौनों मधिक होते ह तव॒ समाज र्ण वन 
जाता है भौर वह शिष्ट व्यक्तियों का समाज नहीं होता। इसलिए हिसा 
आर अपरा को कम करन मावश्यक ह । अन्यया शांति का जीवन नहीं 
जीया जा सकता । हिसा जादि की स्थितिमें जीवन नारकीय वन जाता दै 1 
कोई भौ सामाजिक व्यविति नारकीय जीवन जीना नहीं चाहता । सव स्वर्गीय 
जीवन जीना चाहते ह । 

जहां छीना-मपटी है, आपाघापी ह, एक दूसरे पर प्रहार है, ठगाई हं 
यह्‌ है नारकीय जीवन । जहां ठेसा नहीं है. बह हं स्वर्गीय जीवन । 

जीवन नारकीयन दये, स्वर्गीय दहो, पर यहहो कंसे सकता ? क्या 
आगथिक विकासके द्वारा हिसा गौर अपराधकम किए जा सकते है? क्या 
चोरियां ओर उकैतिथां कम की जा सकती है ? यदि आथिक विकास केद्वारा, 
पदार्थो की वादके द्वारा साहो सक्ताः है तो जीवन स्वर्गीय वन सकता है । 
उस माई ने कहा, यह्‌ संमव नही है 1 मैने पूषा, क्यो ? वह्‌ बोला, आर्थिक 
विकास से सुविधाएं वदती ह, पदाथं वदृते रै, पर साथ-साथ अपराध भी 

` वदते हैँ ! 

इस चर्चा से यह बहुत स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास कर लेने 
षर्‌ हिसा गौर मपराघ घटते है, एेसा नहीं है । आर्थिक विकास के साथ- 
स्नाय पागलपन गौर उन्माद वदता 1 भोगके -साथ उन्माद वदेगा ही । 
मोग का यह्‌ निश्चित परिणाम है । तव मैने कटहा-- पदाथं-विकास से उस 
नारकीय जीवन कै प्रतीको अर प्रतिमानं को नहीं रोका जा सकता । जव 
तके समाज में हिसा की चेतना का विकास नहीं हो जातातव तक्‌ नारकीय 
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जीवन से ष्टुटकरारा नहीं भिर सकता । 
पर प्रशन है, अहिसाकी चेतना के जागरण का उपायक्याहै ? सव 
व्यक्ति शांति चाहते टँ । मन की शांति, परिवार में शाति, राष्ट भौर 
अन्तरष्टरीय लितिज पर शान्ति । सर्वत्र शान्तिकी चर्चाहै । यहःचाहना एक 
बात है ओौर शान्तिके अनुकरुर साधनों को चुटाना, दूसरी वात है। कमी- 
कभी विपयंय होता है । आदमी चाहता कुह गौर करता कुष्ठ है। वह 
चाहता है शान्ति, पर त्याग की चेतना को विकसित करना नहीं चाहता । 
यहध्रूव सत्यहैकित्य.गकी चेतना को विकसित किए चिना कमी चान्त 
की बातत नहीं सोची जा सक्ती । त्याग के विना भसा का विकास नहींहो 
सकता । त्याग है संयम । त्थागके विना संयम नहींहो सक्ता ओर संयम 
के विना अहिसा नहीं जा सकती । अहिसः के विना शान्ति नहीं हौ सकती । 
त्याग कौ चेतना को जगाना वहत कठिन है । इन्द्रियां मोग पसन्द 
करती हैँ । मन इन्द्रियों दारा संचाकिति है, इसलिएरउसेभी भमोगभ्रियदहै। 
आदमी इन्द्रिय-चेतनाके स्तर पर जीता रहै, इसलिए वह भी भोगो में 
उपकिप्त रहता है 1 इसलिए त्याग कठिन हो रहा है । त्याग कै विना अहिसा 
ओर शान्तिकी बात आकाश-कुसुम कौ माति काल्पनिके वन कर रह जाती 
है । इन्धियां ओर मन-दोनोत्याग कौ चेतना को जागृत होने नहीं देते । 
जव-जव मनमे अता कि व्याग करू, तव-तव मनकी चंचल्ताभाडेमा 
है । त्याग नहीं करने देती । कहती है, अमी नही, मौर कभी कर लेना । जब 
तक इच्छा भौर चंचलता है तव तके त्याग की भावना को जागने का मौका 
ही नहीं मिलता । 
इच्छा का साम्राज्य बहुत विशाल है । जव-जव मन में इच्छापंदा 
होती है तब-तव च॑चलता की एक तरंग उमरती है भौर आदमी चंचल हो 
जातादहै गौरजो नहीं करना चाहता था, उसे कर डालता दै। फिर वह्‌ 
सोचता रहै, मेसा करना चाहता था, नहीं करसका गौरजो चहं करना 
चाहता था, वहु कर दिया । एसा क्यों हुमा ? चंचलता एसा करा डालती 
है । वह्‌ करणीय को नहीं करने देती भौर अकरणीयको करा डालतीदहै। 
वहत वडा विध्न है इच्छा जौर बहुत वड़ा विघ्न ह इच्छा हारा प्रेरित चंचलता) 
व्यक्ति ने कटा, मँ वीमार हं । जानता हूं अपनी वीमारीकी । दुःख 
सीमोगरहाहूं । डक्टरने चीनी मौर नमकन खनि के लिए काह । पर 
क्या करू? खाए विना रह नहीं सकत( । - मिठाई सामने आती दै । दाय 
उव्ताहै ओर तत्काल मृंहमे कौर च्छा जाता है। विवश हं । यह्‌ टै 
चंचरुता का चमत्कारया प्रमाव 
जव संस्कार जागते है, वृत्तियां उत्तेजित होती है तव मादमी परव 
हो जाता दै । दमी ने जितने मनोरंजन मीर सुख-सुविधा के साधन खोज 
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उनकी सोज के पीडे आदमी का असंयम बोल रहाहै। इन्दिय-स्तर पर जीने 
वाले समाज मे इनको रोका नहीं जा सकता । पर इनके सीमातीत विकास 
को रोकना आवप्यक है । इनके अतिरिक्त विकास सेजो विकरृतियां पैदा हुई 
रहैहोरहीरहै, वे मानवजत्तिके लिए प्राणघातक सिद्धे होंगी । सवसे बड़ी 
हानि यहहो रही दै कि सहज आनन्द गौर सहज सुख काजोसलोत था वह्‌ 
सूख रहा है । मानव की यह्‌ सवसे वड़ी निधि लुट रही है। 
सुखदुःख का सोत हमारे भीतर है । यह्‌ केवल अध्यात्मकीही 
वाणी नहीं है, भाज कै वैज्ञानिकोंनेभी इसकी पृष्टिकीदहै। रूसके एक 
वैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान का एक निष्कषं प्रस्तुत करते हुए बताया कि 
मनुष्य के मस्तिष्क में सुख ओर दुःख--दोनों के साव होतेह । मस्तिष्कका 
जो सूक्ष्म सस्थान है--रेटिकूलर फारमेशन' वहां से सुखदुःख के रसो का 
साच ह्येता है । जच्छ विचार, मच्छेमाव सेसुखकेरसकास्रावहोताह 
गौर बुरे विचार, बुरे मावसेदुःख के रस कास्रावहोताहै । पदाथंमें 
सुखदुःख नहीं है 1 किसी भी पदाथंसे सुखनदुःख कासंबन्धनहींदहै।वे 
मात्र निमित्त गौर उदहीपक वन सकते ह । किन्तुवे स्राव हमारे मीतर रहै । 
अध्यात्म के मनुसार प्रत्येक वाणी दोप्रकार के कमं परमाणूगोसे 
आश्लिष्ट है । एक है सातवेदनीय कम गौर दूसरा दहै असातवेदनीय कमं । 
जव सातवेदनीय कमं के परमाण्‌ जागृत होते हैँ विपाक मे भते हँ तब प्राणी 
सुख का अनुभव करता है! उसका मन सुखसे भर जता है ओर जव~जवब 
अस्रातवेदनीय कमं जागृत होता है, विपाक मे आता है, तब-तव प्राणी का मन 
दुःखसे भर जाताहै। यह्‌ कर्मंशास्त्रीय चर्वाहै। इससे गौर गहरेमे जाएं 
तो जव-जव शुद्ध चेतना जागती है, राग-दढेष मुक्त चेतना जागती दै, मादमी 
सहज सुल से भर जाता ह । हमारे भीतर सहज सुखे है, सहज आनन्द टै । 
सहज का अथं है-- पदां निरपेक्ष । मीतर सहज सुख र आनन्द का अजस्त 
सोत्र बह्‌ रहारः) प्राणी नेउस पर न जाने कितने आवरण डाल रवे हैं। 
उस ज्योत्तिको राखसे ढक दिया कि उसका कोई अनुभव ही नहीं होत्ता। 
वह्‌ सहज स्रोत बन्द-सा हो गया है । इसलिए प्राणी दूसरे दंगसे सुख मौर 
आनन्द कौ वात सोचता है । यह्‌ नििचत्त दै कि आदमी आनन्द गीर सुख 
के विना जी नहीं सकता । हर आदमी इनकी आकांक्षा. लिए जीता है 1 जेव 
सहज आनन्द या सुख का सरौत वन्द कर दिया गया, तव कृत्रिम स्रोतोँसे 
छेत्रिम सानन्द की वात प्राप्त हुई । इसीलिए सुख ओर मानन्द के साधन के 
रूप मंकिसीनेतम्बाकूको दृढा, किसी ने भांग ओौर चरसको, किसीने 
अन्यान्य मादक द्रव्यो को, किसीने मौर दूसरे साधनों को खोजा । तनाव- 
मुक्त होने के लिए मादमी में तड़फ जागी ओर. उसनेये सारे पदां खोज 
डले 1 यह सद एक भूल का परिणाम है भौर इसीलिए माज सव सहज सुख 
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कै स्रोत से जपरिचितदहौो गए मौर कृतिम सरतो से अति परिचित दहो गए। 
इन छृत्रिम सुख के सतो ने भादमी को भटका दिया भौर उसमें इतनी 
आकांश्ना जगा दी कि उसका कहीं अन्त ही नहीं दिखाई देता । 

यदि हम सहज सुख भौर आनन्द के स्रोतों को पुनः खोल सकं, उन 
परभाए हुए मावरणों को हटा सकं तौ फिर आनन्द गौर सुख की प्राप्तिके 
लिए कोई जन्य साधन आवश्यक नहीं होगा । साधन-निरपेक्ष सुख मिलने पर 
साधन-सापेक्ष सुख अकिचित्कर हो जता है । 

नमि राजि दीक्षित हो रहै है । इन्द्र ब्राह्मणके रूप मे सामने आकर 
बोला-- "राजष ! आपको प्रचुर मोग ओर साधन प्राप्त है । आप इन प्राप्त 
भोगों को कराकर अगे जीवन में मौर अधिक मोगोंकीप्राम्तिकी 
आकांक्षा से दीक्षित हो रहे दै, क्या यह्‌ सूखंता नहीं है? जो भोग मसत्‌ हैँ 
काल्पनिक है, प्राप्त नहीं है, उनकी तो कामना कर रहे हैँ शौर जो मोग प्राप्त 
है, सामने है, उन्हे छोड रहे है । यह्‌ तो बुद्धिमत्तापूणं कायं नहीं है ।' राजपि 
बोले- भूदेव ! यह्‌ किसने कहा कि मेँ मोग-प्राम्तिके लिए प्रत्रजितदहयो रहा 
हं ? यह भ्रम है । सुकं आनन्द ओर सुख का चत प्राप्त हौ गयाहै जो सदा 
बहारदहै। उस स्रोतकी प्राप्ति हौ जाने पर ये कामभोग भान्द नहीं देते। 
ये काममोग शल्य है, विषतुल्य हैँ भौर अतृप्ति को वढाने वाते हैँ । तुमने 
मे गलत समभाहै । मै काम-प्रास्तिके लिए प्रत्रजितनदींहोर्हाहूं। मै 
मानतादहूंकिजो कामना करता है भौर कामके लिए कुछ करता है, वह्‌ 
अकाम होकर विगतिमे जातादहै। मुके काम की जरूरत नहीं है । काम- 
मुक्तिका स्रोत मभ प्राप्त दहो गया है । सहजमुक्तिका सोत मिल मयादहै। 

जव सहज सुख का स्रोत मिल जाता है तव त्याग की चेतना जागती 
है । हमारी चेतना कृत्रिम सुख-सुविधाभों की चेतना के साथ जुड़ी हुई है, 
उलभी हुई है । इसलिए यह मत करो-- यह्‌ निषेध की माषा सममं नहीं 
आती । निषेध की भाषाके विषयमे मनोविज्ञान का अभिमतभी हैकि 
भाषा विधायक होनी चाहिए । नकार की मापा अच्छी नहीं होती । किन्तु 
मानता हूं कि हमारी माषा-प्रणाली में नकार" शब्द वहुत कारगर शब्द ह। 
"सकार" शब्द उतना काम कानीह । हम इसे इस संदमं में समभे, 

अध्यात्म की दृष्टिसे देखाजाएतो यह स्पष्टदहैकिपानाकुभी 
नहीं है । जो आवृत है उसे अनावृत करना है। जो भभिव्यक्त नहीं है, उसे 
अमिन्यक्त करना है । जादमी जीवन की सफलताके लिए ज्ञानं पाना चाहता 
है, किन्तु अध्यात्म की गरहराईमे जाने पर ज्ञान पने की जरूरत नहींटै। 
ज्ञान तो मीतर मरा पड़ा । -जितने भी महापुरुप हुए ह उन्होने ज्ञान वाहर 
से नहीं.लिया । भीतर से ज्ञान जागादहै। उसी को आज स्रव मानते दहै। 
हमारी ज्ञान चेतना, आनन्द चेतना, शकवित चेतना-ये सव मीतररहं। वाहूर 
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से इन्द लेने की जरूरत नहीं हँ । जव ये तीनों चेतनाएं जाग जाती रह तव 
वाहूर के साधन आकर्षण के केन्द्र नही रहते ओर तमी त्याग की चेतना 
जगतीह । तभी हमे निषेधकी भापा का ममं समकमे भा सकताहै। 
त्याग है निषेध, छोडना । इसका तात्पयं है, पाना कु भी नहीं, केवल 
हटाना है । जव विजातीय हट जाएगा तव यथार्थं वचेगा, शेष रहेगा । कपड़े 
कौ सफाई कमी भाषा, धुलाई की भाषा निपेध की माषा है । परिमाजेन, 
परिष्कार ओर शोधन निपेध की भापा ह । स्नान निपेध कीमाषा हु । सव 
मे कुछ हटाना होत। है, व्यागना होता है । हटाना या त्यागना निपेध है । यह 
निपेध का ममं हमारे हृदयंगम दो, यह्‌ अपेक्षित है। विजातीय को हटाना 
है । सजातीयको लाना नहींहै। वहतोरै ही । विजातीय हटेगा, वहु चमक 
उटेगा 1 

हमारे पास स्वास्थ्य है, शित ह, मानन्द है, ज्ञान है ओर सुख है । 
ये सव हमारे पास है । किन्तु निपेध की मापा सम्म न ञनेके कारण 
हम इनके लिए बाहर मटक्ते हैँ । इन गुणों का अनुमव नहीं होता । जव 
निपेध कौ मापा सममे आ जाएगी तव त्यागके माध्यम से इनका अनुमव 
होने लगेगा । 

समाज विकास के तीन घटक ह--अह्सा का विकास, संयमका 
विकास ओर सहिष्णूता का विकास । जव तक कष्ट-सहिष्णता का विकास नहीं 
होता तव तक संयम का विकास नहीं हो सकता भौर संयम के विना अहिसा 
फलित नहीं होती । सहने के अभाव मे अ(दमी पग-पग पर विचलित होता 
रहता है । वाहरसेजोआ रहा है, उसे मी सहना है ओर भीतरसेजोञा 
रहा है, उसे मी सहना है । कण्ट सहे विना संयम नहीं टिकता । 

गजसुकुमाल वासुदेव कृष्ण के छटे माईथे। वे मगवान्‌ अरिष्टनेमि 
से प्रव्रज्या ग्रहण कर मनि वन गए ।वे उसी दिन एकरात्रिकी प्रतिमा 
स्वीकार कर एमशानं मे चके गए । ध्यानस्थ होकर अचल खड़े हुए । इतने 
मही उनका वसुर सोमिल उधर से गुजरा । उसने मुनि को पट्चाना गौर 
मन ही मन सोचा, अरे ! यह मेरी लड़की को विवाहसेपूरवंही दोड़कर 
साधु वन गया । मुभ पता तक नहीं चला। अव रही इसकी वात । वह 
कोधाविष्ट हो जनथं चिन्तन मे लग॒गया। मयंकर क्रोध । विवेक चेतना 
चुप्त । उसने इधर-उधर देखा । गीली मिह लाकर भनि के सिर पर बाधी 
भौर एक सद्यस्क जन रटे मुदे के जंगारे लाकर उस पालके वीचसिर पर 
रख दिए । ताप से खोपड़ी जलने रूगी 1 जसे खदवद-लदवद खीचड़ सीभती 
ह, चसे ही राजकुमार का कोमल सिर सीमने लगा। अपार वेदना, पर धैय 
भविचल । मुनि ने सोचा, नि्म॑मत्व ओर भेद-विज्ञान का प्रयोग किया । “यह्‌ ` 
शरीरमेरानहींहै 1 मशरीर नहीं हं । मै आत्मा हूं । आत्माशरीरसे 


^ सोया मन जय जाए 


सिन्ते ह । कष्टशरीरकोहोता है, आत्मा को नहीं)" वे गात्मा मे इतने 
लीनदहौ गए कि अन्तर्यावरा प्रारम्भ हौ गई। इतनी. गहरी अन्तर्यात्रा कि 
सारी चेतना सुषुम्ना मं सिमट गई । वे शरीरसे हटकर मीतर चकते गए, लीन 
वन गए 1 

विज्ञान मानतारहैकिदारीर मे "इन्डोफिन' नाम का रसायन ष॑दा 
होता है । वह पीड़ाको कम कर देता है । वह पीडा-शामक होता ह। पीडा 
की अनुभ्रुति तव होती है जव ज्ञानतंतु मस्तिष्क तक संदेश ले जाति? जव 
जञानतंतु वीच में रह जाते है तव सदेश मस्तिष्के तक नहीं पहुंचता भौर तव 
पीड़ा का मनुमव नहीं होता । 

गजसुकुमाक का सिरजल रहा है, परवे जडिग खड । न संयम 
टूटा मौर न अहिसा । नद्वेष जागा गौर न घृणा जागी। अव्यवसायोंकी 
परम निमंल्ताके साथवे आगे वटे, केवखी हुए ओर मुक्तदहो गए । निर्जीव 
शरीर लुढृक कर भूमि परभिर पडा) 

अहिसा सधती है कष्ट-सदहिष्णुता से । जो कष्ट सहना नहीं जानता, 
वह्‌ मरहिसक नहीं हो सकता । वह्‌ कायर होता है। कायर कमी अह्सिक 
नहीं हो सकता । लोग कहु देते हैँ कि अहिसावादी बुजदिल भौर कायर होता 
दै । यह भढ है । अहिंसक कमी कायर नहीं हौ सकता । महिसक वह्‌ होता 
जो उत्कृष्ट पराक्रमी हौ । संनिक पराक्रमी नहीं होता । वह्‌ मरता जरूर है, 
परमरनेसे घवरातारहै। यदि वह मरनेसे नहीं घवराता हैतोफिर शस्त 
क्यो रखता? दूसरोंकोक्यो मारतादै। वह अपने कोवचानेकेच्िए 
दूसरोंकोमारतादहै। यहं कायरता का चिह्व है । अहिंसक इतना पराक्रमी 
होता है कि वह किसी को मारना नहीं चाहता । स्वयं मरजाताहै, परजो 
कुछ आता है उसे फैकता जाता है । महान्‌ पराक्रम है अहिसा। 

समाज विकासके किए यह्‌ परम आवकष्यकरहै कि समाज के घटकों 
अहिसा की चेतना, संयम की चेतना मौर कष्ट-सदिष्णृता की चेतना जागे । 

एक माई ने कहा--अदहिसा, संयम भादि की बात ठीके, पर जव 
तक धमं की चेतना नहीं जागती, तव तक कुछ नहीं हता । मैने कहा-- 
अहिंसक होने का अथं है घामिक होना, संयमी होने का अथं है घामिक हीना, 
तपस्वी होने का अथं है धामिक होना । इसके अलावा धमं है क्या ? अ्हिसा, 
संयम गौर तपस्या किसी भी मौतिक पदायं से प्राप्त नहीं होती 1 विश्वम 
ठेसा एक मी पदार्थं नहीं है जो बादमी को महिसक, संयमी या तपस्वी वना 
सके! ये सव वर्मं ह । घर्मं से निष्पन्न ह । महावीर ने कहा--धम्मो मगल 
मूकिकट्‌ढं, अहिसा संजमो तवो घमं सवसे वड़ा मगल रहै । वह्‌ घर्म,जो 
निदिशेपण है । जिसके पीये कोई विशेषण नहीं लगता वह्‌ धमं ठै--मर्हिसा, 
संयम अौर तपस्या । ये तीन हँ घमं! 


क्या घामिक होना जरूरी टै? २०३ 


जो धार्मिक है वही अहिसक, वही संयमी ओर वही तपस्वी होता दै। 
इसका अथं दहै कि धमं कौ चेतना मोग, पदाथे, सुविधा से विलकुल भिन्नहै। 
यह्‌ पदाथं से नहीं, अन्तश्चेतना से प्राप्त होतीरै, प्रेक्षासे प्राप्त होती । 
प्रेक्षा का प्रयोग इसलिए कि मीतरमेजो सहज सरौत वह्‌ रहे रै, उन पर 
जो भावरणञआगए है, उन्हें हटाया जा सके । घ्यानका क्षणटरेसाहीक्षण 


है 1 


२१ 
क्या ध्यान जरूरोहि ? 


मनुष्य के विकासके दो महत्त्वपूणं साधन है-- ज्ञान मौर ष्यान ! शेष 
सभी प्राणियों से मनुष्य की भतिरिक्तताइनदोकेट्टारा होती ह 1 मनुष्यने 
ज्ञान का विकास कियादहै ओर वादमें ध्यान का विकास क्याहै। उसकीये 
दो अतिरिक्त शक्तियां हँ । वास्तवमेंज्ञान जौरच्यान दोन्ही, एकहीरहै) 
ज्ञान कानामदही ध्यान है ओौर जहांध्यान है वहांज्ञान रहै । अगर व्यान है 
ओौर ज्ञान नहींरहै तो वह्‌ शुन्यता दै, मुखता है। वहां ज्ञान जरूरी । यह्‌ 
तोहौो सकता कि कमी-कमीज्ञान है पर ध्यान नहोंहै। जहां ज्ञान होता 
रै, वहां च॑चलता होती है । वह्‌ ज्ञान पर अधिकारकर लेती है । वहां केवल 
ज्ञान रहता है, ध्यान नहीं होता । जहां ज्ञान चंचलता से मक्त होगा, वहां वह्‌ 
ध्यान वन जाएगा । सस्पदनं ज्ञानम्‌--चंचलता ज्ञान है । निस्पंदनं घ्यानं-- 
अचंचलता ध्यान है ¦ जहां स्पंदन है, वह ज्ञान ज्ञान ओौर जहां निस्पंदनता है, 
वह्‌ ज्ञान ध्यान है। 

चंचलता के कारण ज्ञान समस्याएं पदा करता है । मनुष्य में मासक्ति 
दै, द्वेष है, क्योकि चंचल्ता जुड़ी हुई है। एक विन्दु है चंचतता भौर उसके 
आगेका विन्दु विक्षेप, पागलपन ! दोनों मं प्रकृति-भेद अधिक नहीं है। 
सीमा का थोड़ा अन्तरटहै। एक सीमा तक हम उसे चंचलता कहते है भीर 
उससीमासे आगे पागलपन कहा जाता है। चंचलता खतरनाक होती रहै । 

आदमी क्मंयोगी मौर अनासक्तं वनना चाहता ह) वहु चाहता 
कि उसका जीवन “जहां पोमं जले जायं, नोवलिप्पड वारिणा" का निदर्शन 
हो । कमल पक मे, जल मं उत्पन्न होता है, पर पंक से ऊपर रहता है, उससे 
कप्त नहीं होता । वैसे ही आदमी समाज या परिवार या गृहुस्थी में रहकर 
मी उनसे लिप्तन रहै! पर एसा जीवन जीना इतना सरल नहींहै। जव 
तक चंचकता पर नियंत्रण करने की वात प्राप्त नहीं हती, तव तक भनासक्त 
योग नहीं आता । 

चंचल्ता कोकमकर एकाग्रताकोप्राप्त करना यह्‌टहच्यान का 
विकास । इसका अथं टै चिन्तन । ध्यान खन्द ्येड्‌ चितायामु' धातुस 
वनता है । इसका मूल अथं है चिन्तन करना । वहु घ्यान का पहला सोपान 
है 1 आदमी चिन्तन करना जानता है) चिन्तन करना मानव-विकासका 
पुष्ट आधार है । जिसमं चिन्तन नहीं होता, वह्‌ आदमी वनकरमीपशुको 


क्या ध्यान जरूरीरै? २०५ 


तुलना मे चला जाता है । चिन्तन-शून्य भादमी गधा कहलाता हे । 

एक व्यंग्य है । एक गधा मकान की दीवारके पास खडाथा । दूसरे 
गधे ने पूद्ा--'अरे ! अगे चलो, यहां क्यों खड़े हो ?" उसने कहा--'हमारे 
ओर भाई भीतर बैठे हैँ । उनको साथ लेकर जाऊंगा ।' उसने पूछा-- मकान 
के भीतर गधा कैसे ? तव कहा, कान कगाकर सुनो । उसने भुना । भीतर में 
दो भाई परस्पर लड रहे थे । एक कह रहा था-- तु गधा है । दसरा कहेता-- 
तू गधे कावच्चाहै।' उस गधे ने कहा--गधेको ओर गधे केवच्चेको छोड 
कर भगे केसे सरक्‌ ? 

जव मादमी विचार या चितनशरस्य होता है, तव वह गधा वन जाता 
है । मधे का अर्थं केवर गधाप्राणी ही नहीं दहै । जिसमें समभ कम है, चितन 
कमै, वे सव गधे हँ । गधा प्रतीक वन गया ना-सममीका। 

ध्यान का एके बथं चिन्तन है । पर केवल वितनदही होता तो ध्यान 
शिविरों में कौन माता? चितन की पद्धतियों कौ वैज्ञानिक ढंग से सिखाने वाले 
संस्थान है-- विद्यालय, विइवविद्यालय । विद्या की एक शाखा है--शिकिग । 
उसका वहत विकास हआ है । इस चिन्तन को सीखने कौन आता प्रक्षाध्यान 
किविरमें? चिन्तन इसधाराका एक विन्दु है 1 उसका अग्रिमचरण है- 
अचितन, चिन्तन न करना । तीन वाते हँ 1 पहली है चिन्तन करने की क्षमता 
काहोना। दूसरी है चिन्तन कीक्षमताकान होना । तीसरी है चिन्तन की 
क्षेमता होने पर भी अचिन्तन की स्थित्तिमें रहना। इसका नःम टै ध्यान, 
ध्यान की अग्रिम अवस्था। 

भ्रष्न होता दहै कि जव चित्तनसे हमारी जीवन-यात्रा सुगमतासे चख 
जाती है, तव अचिन्तनके प्रपेच मेंक्यों फंसा जाए ? चिन्तन चंचलत्ताको 
वढ़ाता है । वह्‌ चकं इतना तीत्र हौ जाता है कि विचार वन्द ही नहीं होता । 
परेशानी बदतती है, इसलिए विचारों को विराम देना जरूरी दहयेता है । हमारी 
लिपि मे अद्धे-विराम, पूणं-विराम का विकास हुमा । विराम नहींदहयेता तो 
पहने वाला कुद्ध भी नहीं समभ पाता 1 साराएकाकारटहोजाता । विरामरहै 
इसख्िए दस भाषाको समभ सक्ते है ¦ वोर्ते मेंमी विराम हता दहै । 

अन्यथा वात कोर सममे नहीं भा पाती । 

पर आफ्चयं है कि हमारे वित्तन में कोई विराम नही है । यह्‌ चितन 
इसीलिए दुरिचन्तन वन गया है । विराम का चिन्तन चिन्तन है! अविराम 
का चिन्तन चिन्तन नहीं होता । मनुष्य में मासक्ति की तीव्रता, सूर््छा आदि ` 
काकारण है चंचरुता। इस चंचल्ता ने आसक्ति मौर मूर्च्छाको इतना तीतर 
कर डाला कि आदमी कायथाथं वोघही नष्टौ गया | यथाथं बोधक नष्ट 
होने पर मादमी अपने चारो मोर समस्याभों का ताना-वाना चुन लेतादहै, 
दुःखों का जाक विष्ठा लेता है । आदमी यथार्थं को यथाथ नहीं मानता । शरीर 
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केवल शरीर है । कपड़ा केवल कपड़ा है । मोजन केवर भोजन है । आदमी. 
इन सबको एसा कहां मानता है ? यदि वह भोजन को केवल मोजन मानता 
तो स्वादिष्ट होने पर भी अधिक कमी नहीं खाता। उसमे तव॒ स्वादिष्ट- 
अस्वार्दिष्ट की वात नहीं होती । स्वादिष्ट-अस्वादिष्टका तकं उसीमे पदा 
हौतादहै जौ भोजन को केवल भोजन नहीं मानता, भौर कुच मानता है) 
पदाथं हमारे लिए केवल पदां नहीं है । यदि पदाथ पदाथंदहोता तो उस 
नश्वर के प्रति हमारी आसवित नहीं जुडती । यह सारा काम च॑चर्ता कर 
रही है । यथाथंता पर भावरण डालती है चंचलता । तवक्षरीर शरीरमाव्र 
नहीं रहता, जन्म केवर जन्म नहीं है, मृत्यु मृत्यु नहीं हैँ । यदि उसे यथार्थं 
बोध होतातो वह्‌ मृत्युसे नहीं डरता ओौरजीने का मोह नही करता। 
यथाथं यथाथं होताहै। न उक्के साथ रागहोताहै गौर नमोह्‌, न द्वेष भौर 
न घृणा । यथार्थं वोध हौने पर दृष्टिकेये सारे दौषमिट जते हं । 

ध्यान यथायं की चेत्तना को जगाने का एक माघ्यमरहै। जँसे-जसे 
यथार्थं की चेतना जागेगी, वैसे-वैसे आसक्ति भीर मूर्च्छा टूटती जाएगी । 
आसक्ति के कारण मनुष्य कितना मिथ्या अभिमान करता है! दरूसरोको 
कितना घौखा देता है। 

पिता ने वच्चे से कहा--ये पीपे पड़ं हु । इन पर ज्खिदो कि किसे 
क्याहै । वच्चे ने पीपौंपर लिखना प्रारम्म किया-- "दारू, पापड़, भिचं भादि- 
आदि । जसे ही चीनी के दो-चार पीपे सामने अये, उसने उन सव पर लिखा 
नमक, नमक", (नमक' ! पिताने कहा-यह्‌ क्या? वच्चा वौला-- 
पिताजी ! चींटियो को घौखादेनेकेकल्िए चीनी के पीपे पर नमक लिखा) 

आदमी जासक्तिके कारण धोखा देतारै, करूर कमं करता है, कूर 
व्यवहार करता है । जासक्ति गौर जयथाथं-वोध का गव्वंधन है । आसवित 
होमी तो यथार्थ-वोधःहोगा मौर अयथा्थ-वोधहोगातो आसक्ति होगी । 
अनासक्ति की वात तव तक नहीं सोची जा सकती, जव तक सम्यगृदशनन 
हो जाए । यथार्थ-बोध के लिएुष्यान मीर यथाथं तथ्यों की जानकारी जरूरी 
है सूक्ष्म सत्यो को जानने के लिए । पढ्नेसे वृद्धिका विकास दहो सकता है, 
पर प्रज्ञा का विकास नहीं हो सकता । प्रज्ञा के विना सूक्ष्म सत्य नहीं जानेजा 
सकते । आदमी स्थूल सत्यौ मेँ उलभ जाता है । उसकी स्थुल जानकारी उसे 
सत्य का दशन नहीयते देती। एक डाक्टर ने कहा-र्मप्रक्षाव्यान का 
अभ्यासीहूं। म दवासके ठंडेपन या गरमाहट का अनुमवे करताहूं। गहरी 
एकाग्रता से यह्‌ अनुमव होने छ्गा है । भव जव र्म रोगीको देखता हं तो मुभे 
रोग का सूक्ष्मतासे ज्ञान हौ जाता दहै । अव यह्‌मेरा जभ्यास्त-सावन गया 
है । यह एक डाक्टर की वातै 1 हम सव इस्रविविसेलाभानिवित हो सकते 
.~ , ह । जव सूक्ष्म सत्यो की भोर एकाग्रता बढ़ेगी तो प्र्ला जागेगी । जव मनकी 
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एकाग्रता मौर चित्त कीं नि्म॑लता वढती है तव सूक्ष्म सत्यों का स्पष्ट अनुभव 
होने गता है 1 
व॑ज्ञानिक कोभी वहूत एकाग्र होना पड़ता है तभी वह नये-नये 
अन्वेषण कर पाता है । उसे ध्यानी वनना पडता है । ध्यानम गये विना वह्‌ 
सूक्ष्म सत्य नहीं खोज सकता । उसने उपकरणों का विकास किया है, पर केवर 
उपकरणोंसे ही काम नहीं चलता । जव तक एकाग्रता नहीं जुडती, तव तक 
उपकरण इतने कारगर नहीं होते । वे तो मात्र साधन रै, माघ्यमरह। वजा 
निक की तन्मयता कोवे सहारा दे सक्ते हँ । मुख्य वात है एकाग्रता । उसे 
मीज्ञान की भूमिकासे हटकर घ्यान की भूमिका में जाना पड़ता है । 
विज्ञान ने ठेसे सूक्ष्म सत्यो का पता ल्गायादहैजोष्यानके लिएिभी 
वहत उपयोगी ई । विज्ञान अनेक दिदाभौ मे काम कर रहाहै । यहन मानें 
करि उसने केवल विष्वंसके साघनोंकीदही खोज की है । उसने अघ्यात्म की 
दिशा में भी मह्वपूणं खोजें की हँ । उसकी मस्तिष्क संबंधी खोजें अपूवं है । 
वैज्ञानिकों ने माना कि श्वास का गौर मस्तिष्क का गहरा संवंध है । लयवद्ध 
इवास से मस्तिष्क मेँ अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैँ । वैज्ञानिकों ने इस वात 
पर मुहरल्गादीकि प्राणी का स्वरचक्र वदलता रहता है ओौर उसके साथ 
ही साथ ग्यवितत्व भी वदता है । मूड वदलता है । मूड के वनने-विगड्ने के 
पीठे स्वरया शवासकरा योग होता है) मस्तिष्क का यौग होता है। जिस 
समय मस्तिष्क संतुलित होता है, स्वर ठीक चरता है तो मूड ठीक होता है। 
स्वर-विज्ञान भारत की समृद्ध विद्या है । प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसको आगे 
वराया है गौर आज विज्ञान इसमे नए-नए तथ्य जोड रहा है । 
बुद्धि की अगली भूमिका है प्रज्ञा । प्रज्ञा जागे । सारा संसार इन्दरिय- 
चेतना, मन की चेतना गौर बुद्धि की चेतनामें भटका हुमाहै। इसे ही वह्‌ 
मंतिम मानता है । वह्‌ प्रज्ञा कौ जानना चाहता नहीं या जानता नहीं । प्रज्ञा 
केजाने चिना बुद्धि वहुत काम नहीं देती । निणंय के किए अन्तदृष्टि या परज्ञा 
स होती दै । वुद्धिके साथ मासनित मौर मूर्च्छा जुडी है। जहांये 
दोनों ह, वहां पक्षपात रहता है 1 इसको टाला नहीं जा सकता । पक्षपात चाह 
परिवारमेहो, समाजमेंहोया राष्टीय स्तर षर हो, उसके पीले आसत्ति 
काम करती ह) पृत्र की शिकायत है कि पिता वहत पक्षपात करते है । माई 
1 शिकायत हँ कि वड़ा या छोटा माई पक्षपातपणं व्यवहार करता ह ! वड्‌ 
टे को शिकायतहैकिमां दयोटे के साय पक्षपात करती ह । सर्वच पक्षपात 
ही पक्षपात । पक्षपात होना आास्चयं नहीं है । यह आसक्ति गौर मौह का 
निर्वित परिणाम हँ 1 मोह भौर चं चरता युक्त बुद्धि का अनिवायं परिणाम 
ह पक्षपात 1 हमे वुरा नहीं मानना ह । बुरा मानतेहैतो ध्राम्ति ह । जव तक 
यह भ्रान्ति नहीं टूटेगी, परज्ञा का जागरण नहीं होगा । जव तक हमारी चेत्तना 
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आसक्ति ओर मूर्च्छासे विमुक्त नहीं होगी, प्रज्ञा नहीं जायेगी । 

सारी एकाग्रता वांछनीय नहीं होती । एकाग्रता अवां्नीय मी होती 
हं । बगुले की एकाग्रता किस काम की ?. एकाग्रता वोट भौर नोट गिनने में 
मीदहोती रहं । हमे जानना दह कि एकाग्रता कहां हौ ? भासवित मौर मूर्च्छा 
शून्य एकाग्रता प्रशस्य होती है, पवित्र होती है । यदि हमारे सामने चित्तशुद्धि 
या चेतना को निर्मल वनाने का उदेश्य नहीं तौ एकाग्रता कामचलाऊ वन- 
कर रह जाएगी, अधिक कारगर नहीं हीगी ! बहु एकाग्रता वांदनीयरहं जौ 
परज्ञा को जगा सके, चित्त भौर चेतना को पवित्र वना सके । 

निष्कषं की भाषा में कहा जा सकता हुं. दुःखचक्र से मुक्त हने तथा 
कायं की पवित्रता के किए अनासक्ति का होना जरूरी दहै । भनासवितके 
लिए यथर्थं-बोध का गौर यथाथं-बोधके लिएप्रज्ञाका जागरण जरूरी ह। 
प्रज्ञा के जागरण के लिए ध्यान जरूरी रह । 


३२ 
क्या आत्म-नियंत्रण जरूरी है ? 


अध्यात्म का महृतत्वपूणं सूत्र है--आत्म-नियंत्रण । धर्म-ग्रन्थो मे इस 
पर विशद विचार प्राप्त है । प्रन है, आत्म-नियंत्रण क्या दै? यह क्यों 
आवदयक है ? यदि आवश्यक रै तो इसकी परक्रियाक्यादहै? 
आत्म-नियेत्रण का पहा अथं है-शरीर पर नियंत्रण । मात्मा 
अमूतं है 1 इसके द्वारा केवर अमूतं, चेतन, अब्यवत सत्ता काही ग्रहण नहीं 
होता, इसके द्वारा शरीर, मन, चेतना के वाहरी ओौर मीतरी--सारे तत्त्वों 
का ग्रहण होता है । इसलिए कहीं आत्मा शब्द का अथं शरीर, कहीं मन 
गौर कहीं इन्द्रियां हो जाती है । आत्मा शब्द का अथं श्वास भी होतादहै। 
एक शब्द मे कहं तो आत्मा से संवंध रखने वाले तत्तव आत्मा कहे जाते हँ । 
आत्मा पर नियंत्रण करने काप्रारंभशरीरपरनियंत्रणसिहोताहै। 
शरीर मे नाडी-सेस्थानके दो सिस्टम है--वोकटरी ओर इनवोलटरी-- 
एच्छिक ओर अनैच्छिक । अंगुली हिलती है, हाथ-पैर हिलता है, यह सारी 
एेच्छिक नाड़ी-संस्थान से संपन्न कायं है 1 हृदय का धड़कना, रक्त का संचरण 
होना, पाचन संस्थान का कायं होना--यह सारा अनेच्छिक नाडी-संस्थान 
का कायं है । इन सवके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पडता । रेच्छिक नाडी- 
संस्थान से संचाकल्ति कार्यो के लिए प्रयत्न करन! होताहै। इस संदभं 
मे शरीर-नियंत्रण का अथं है--इच्छा-चालित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना । 
आत्म-नियंत्रण का दूसरा अथे है-मन पर नियंत्रण करना। यह्‌ 
शरीर-नियत्रणके अगे की अवस्था है । मन पर नियंत्रण यानी विचारोंपर 
नियंत्रण । जो समनस्क है, जिसकी मनश्चेतना विकसित है, उसमें विचारों 
की तरंगे उठती हैँ । जागृत अवस्था में विचारों काप्रवाह्‌ चरुतारहै तो सुप्त 
अवस्थामे वह्‌ विल अवरुद्ध नहीं हौ जाता 1 सोते समय सचेतन मस्तिष्क 
सोजाताहै, कुछ निष्क्रियहोजातारहै, फिरमी पूर्णरूप से निष्क्रिय नहीं 
होता, इसलिए विचार का सिलसिला चालू रहता है । कमी स्वप्न आता है, 
कमी वाक्‌-तंत्र सक्रिय होताहै गौर आदमी नींदमे मी वड़वड़ाने रुग जाता 
है । कमी वह्‌ शारीरिक भ्रवृत्तियां मी कर लेता है । उनकी सक्रियता चाल्‌ 
रहती है 1 मन जओौर विचारो पर नियंत्रण करना आत्मा पर नियंत्रण करना है । 
अत्म-नियंत्रण का तीसरा अथं है--मावेश पर नियंत्रण 1 क्रोध, 
लोम, मोह, माया, राग, द्वेष मादि-आदि आवेशों पर नियंत्रण करना, अपने 
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मावतंत्र पर नियंत्रण करना मी आत्म-नियंत्रण है। 

शरी र-नियंत्रण, मन या विचार नियंत्रण, आवेश या माव-नियंत्रण-- 
इन तीनों का समुच्चय करने पर एक शब्द वनता है--आत्म-नियंत्रण । 

अध्यात्म के आचार्यो ने कहा--भात्म-नियं्रण करो। अपने पर 
अनुशासन करो । अपने पर अनुशासन का सूत्र है--'अप्पा चेव दमेयन्वो- 
आत्मा का दमन करो, आत्मा पर अनुशासन करो। सवत्र नियंव्रण चरता 
है । कोई मी समाज एेसा नहीं है जो नियंत्रण-विहीन हो । मात्राकाभेदहो 
सकता है । कहीं अधिक गौर कहीं कम, पर अनुशासन स्वंत्र है। समी 
प्रणालियों मे अनृशासन चलता है । प्रणाली चाहे सामाजिकौ या राज- 
नैतिक, गणतन्त्र हो या प्रजातंत्र या एकतं त्रये समी नियंत्रणसे ही चलते 
हैँ । परिवारमी व्यवस्थासे चलताहै। ध्म॑संघ मी नियंत्रण से मुक्तनहीं 
है! जव तक शरीर रहै, अविश है, मन है, विचार है तव तक नि्यंत्रणकेद 
हो नहीं सकता । माचायं शंकर ने वहत सुन्दर कहा है- 

यावदविद्यसंज्ञोत्थं जीवत्वं प्रतिपद्यते । 
तावद्‌ विधिनिषेधानां शंकरोऽप्यसित {ककरः ॥ 

-जवब तक जीव में भविद्या है, अविद्या से उत्पन्न जीवत्व है, तव 
तक शंकर हौ चाहे अन्य, सव विधि-निषेधके सेवक है । 

वड़े से वड़ा आदमी मी विधि-निषेव को छोड नहीं सकता। विधि-- 
यह्‌-करो, निषेध--यह्‌ मत करो, यही है नियंत्रण । विधि-निषेच का संयुक्त 
नाम है नि्येत्रण । ति्यत्रण की समाप्ति का अथं है-विधि-निपेधकी परंपरा 
की समाप्ति) 

समाज विधि-निषेव के आधार पर चलता है। इसे समाप्त नहीं 
किया जा सकता । इसका तात्पयं है कि नियंत्रण को कभी समाप्त नहीं किया 
जा सकता। 

अध्यात्म कहता है, समाज की वात छोडो, पहले अपने विधि-निपेध 
पर ध्यान केचित करो । स्वका नियंचण स्वर पर, यह है अपना विधि- 
निषेध । इसका अभ्यास अपेक्षित । प्रण्नहै क्यो करे? शरीर परया 
शरीर की इच्छा-चालित प्रवृत्तियों पर नि्यत्रण करना इसलिए जरूरीहै कि 
समाज शिष्ट वने । समाज का प्रत्येक घटक यदि इस नियंबण से वाहुर रहता 
है तो वह्‌ व्यक्ति अरिष्ट कहलाता है । दिष्ट कहलाने के लिए हाथ का, पर 
का, वाणी का, चाल-चलन का, र्वठने-उठने का, व्यवहार का-सवपर 
नियंत्रण रखना होता है । इच्छा-चालित प्रवृत्तियों के नियंत्रण का वहत वडा 
हेतु दै रिष्टता। 

स्वतः-चालित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हर कोई नहींकर सकता । इस 
नियंत्रण का उदेश्य है--मन्तनिदहित शक्तियों को जगाना, मादतों को वदलना। 
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रच्छिक मां सपेश्षियो का संचालन हमारे भघीन होता दै, किन्तु अनेच्छिक 
अवयवो के संचालन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता । हृदय धड़्कता है । 
रक्त वहता है । पाचन होता है । इन पर हमारा अधिकार नहीं है। हम 
चाहं तो एेसा होता है, अन्यथा नहीं, यह नहीं हो सक्ता । हम चाहं यान 
चाहे ये सव निरंतर अपना कायं करते रहते हँ 1 
योग पद्धति से इन पर कुछ नियत्रण कियाजा सकता है । नियंत्रण 
के कुछ सूत्र खोजे गए । हृदय को घड़कन गौर नाड़ी के संचालन को कुछ 
समयके लिये सोकाजा सकता है । तापमान को घटाया-वदढाया जा सकता 
है । श्वास लंवाया तीव्र लियाजा सक्ता है ओर इवास को एक वार 
स्थगित मी कियाजा सकतादै ! यहसारायोग के विविध भअभ्यासोंसे 
साधाजा सक्ता । 
अवेश पर नियंत्रण कियाजा सक्ताहै, पर हर कोई नहीं कर 
सकता, ओर अभ्यास के विना नहीं होता । मय लगता रहैतो जीवन भर 
लगत्ताही रहता है । क्रोध आताहैतो जीवन मर आता ही रहता रहै । 
अन्यान्य अवेशों कौ तरंगे उमरती हतो जीवन मर उमरती रहती ह। 
वालकमेमीक्रोधञआतारहैतो साठ वरसकाबढा मीक्रृढ होताहै। एेसा 
नहीं देखा कि वात्य भवस्थामेतो क्रोध आताहै ओर धीरे-धीरे वह्‌ कम 
होकर साठवरसके चरुढ में समाप्तदहो जाता है । यह अवश्य देखा हैकि 
मवस्था के साथ-साथ अवे वदते है, क्रोध तीत्र ओौरञशु होता है। यह्‌ 
इसलिए कि चढ़ व्यक्तिका नाड़ी-तंत्र कमनोरहौ जाता है। नि्यत्रणकी 
शक्तिक्षीण हो जत्तीहै गौर त्तव वात-वाततमें क्रोध ममक उव्ताहै। वीस 
वषं के तरण में धन के.प्रति लालसा ओर आकाक्षाहै तो भस्सी वरसके 
बृढ में वह नहींहैया बरा लोभ मृक्त हो गया है, एेसा नहीं है । उसमे लोभ 
वृत्ति गौर अधिक मडक उठती है । हमने प्रत्यक्ष अनुभव कियाद कि याज 
का युवक दहेज से घृणा करता है । पर ब्खूढा वाप दहेज की अपनीमांगको 
सत्यापित करता हुमा उस युवक वेटे को नादान ओर अनुमवहीन बत्ताता है । 
यवके कहता है- मुभे सुशील लडकी चाहिए । दहेज नहीं । वाप कहता है-- 
"भूषं है त । यही तो भवसर है कुच वटोरने का! तू चुप रह। हमे हंसी 
अती है । क्या लेनान्देनाहै ब्रु वाप को । लड़की का साथ निमानाहै बेटे 
को 1 जीवन की माड़ी चलानी दै वेटेको। वाप वीच भे क्यों भातादहै। 
स्मशान जने कीतंयारीहै, फिर भी लोम की आग इतनी प्रज्वलित है कि 
वह्‌ बुभती ही नहीं 1 
आवेश पर नियंत्रण, मन जौर विचारो पर नियंत्रण--यह अभ्यास- 
सपेक्ष है । 
इच्छा-चालित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए ध्यान जसे महान्‌ 
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प्रयत कौ कोई जावश्यकता नहीं है । समाजमें रहने वाला, कु जानने- 
समभन वाला व्यक्ति अपनी शिष्टता को वनाए रखने के लिए उन पर स्वतः 
नियंत्रण साधनलेतादै। 
अविश, मन मौर विचार--इन तीनों पर नियंत्रण करना ध्यान 
का महान्‌ उदेश्यहै।!जो इस दिशा मे अभ्यास करता है वह्‌ अपनी साधना 
मे सफल होकर जीवन को आनन्दमय, सुखमय अर दाक्तिमय कर लेता है । 
अव हम इन तथ्यों को घटनाओं के माध्यमसे ओर अधिक स्पष्ट 
करे। 
एक मूर्गी प्रतिदिन एक सोने काअंडादेतीथी! गृहस्थीका काम 
सहजता से चल जाता था । किन्तु व्यक्ति आवेश प्र नियंत्रण नहीं कर 
सका । लालाचवश सीमाको पार कर गया । उसनेमूर्गीको इसलिए भर 
डाला कि सारे अंडे एक साथ मिल जाएं । मिला एक मी नहीं । प्रतिदिन 
का लाम मी समप्तहो गया । यह्‌ मूखंतातो दहै, पर यह है आवैश्च या माव- 
प्रेरित मूखंता । 
किसान अपने खेत मेँ रहता था । वहां सपं की एक वावी थी। एक 
दिन किसान ने पूजा कर वांवी के पास दुधसे मरा कटोरा रखा। सपं 
नांवी से निकला, दूध पियाओौर एक स्वणं मद्रा कटोरे मे डाल करचला 
गया । किसान ने देखा । अव वह्‌ प्रतिदिन वांवीकेपास दूध का कटोरा 
रखता है, साप आता हे, दूध पीकर एक स्वणं मुद्रा कटोरेमें डालकर चला 
जाता है । किसान का लोम उदीप्त हुआ । प्रतिदिन के होने वलि लामने 
उसे लोमाकूल वना डाला । उसने सोचा, रोज दूध पिलाना पड्ताहै । यह 
सापवावीमेसे रोज एक स्वणंमृद्रालातादैतोसंमव है इस वावी में 
स्वर्णमृद्रागों काटेरदहो। यों नहीं सपंको मारकर सारी स्वर्णं मुद्राएु 
एक साथले टं । यह सोच, दुसरे दिन ज्योंही सांप दूध पीने आया, किसान 
ने उस पर प्रहार किया । सांप शक्तिशाली था। उसने प्रहार को टाल दिया 
ओौर किसान पर प्रति-प्रहार कर उसे मार डाला । यह मृत्यु अवे हारा 
प्रेरित मृत्युदै। । 
इच्छा गीर आवेश पर नियंत्रण करना साधकके लिए मी कठिन 
काम है ! जव साघक पूणं जागरूक नहीं होता, जव इच्छा ओौर आकांक्षा 
जागती है तव वड़े बड़े साधको के समक्ष मी समस्या खड़ी होजातीदै।वे 
आवेश कहीं कोनो मे छपे रह जाते हँ मौर निमित्त मिलने पर जाग जतेर्ह। 
दो राजप मनि वने । राज्य को छोड अन्यत्र प्रत्रजन करने लगे। 
चलंते-चलंते वे एसे प्रदेश मे गए, जहां नमक नहीं होता था 1 वहां के निवासी 
सव अलौना खाते ये 1 एक मुनिनेउस मोजन को सहन कर्‌ लिया। 
दुसरे राजपि को वह्‌ नहीं सचा 1 रोज भूखे रहने की नौवत भा गई 1 एक 
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दिन एकं कोई परदेशी.भआया.जौर उसने उस राजपि को नमक का एक थेला 
दे दिया 1 अव राजर्षि प्रतिदिन उसमें से नमक निकालकर मोजन में डालते 
है गौर मोजन करते ह । दूसरे राजपि ने देखा तव॒ कहा--मरे यह क्या? 
राज्य का मोह क्षण.मरमें छोड दिया मौर नमक कासंचय कररहे हो.? 
वड़ी विचित्र वात है! 
आप सोच सकते ह किं पूरे राज्यके मोहकोषछोड देने वालाक्या 
नमक जसी तुच्छ वस्तु के मोह मे उल जायेगा ? यह्‌ उदाहरण इसका 
उत्तर.है । प्रदन वस्तु कानहींदहै । प्रडन है जवेशका। अविश मादमीको 
-उलंभादेतादै. 
दीघंकालीन कठोर साघना के ब्विना आत्म-नियंत्रण या अवेच-नियं्रण 
नहीं किया जा सकता । प्रतिदिन का अभ्यास अपेक्षित है । 
इस साधना का पहला सूत्र है--्रेक्षा, देखना । देखना बहुत वड़ी 
शक्ति है, नियंत्रण है । माप विचारों को देखना प्रारम्म करे । विचारोंको 
रोकना नहीं है, केवल देखना दै । कु ही क्षणो में विचारों का प्रवाह्‌ सक 
जाएगा । उन पर नियंत्रण अपने आप स्थापित हो जाएगा । रोकने का प्रयत्न 
नहीं किया । विना प्रयत्नकेहीवे रुक गए । इवास को देखना भ्रारम करे । 
इवास कौ.गति मंद होने लगेगी । वास पर नियंत्रण अपने आप स्थापितो 
जायेगा । हृदय की धड़कन को एक साथ वंद नहीं किया जा सकता। 
परप्रक्षाके हारा उसको मंद किया सकता है! तापमान के लिए मी 
यही वात है । मन-पर नियंत्रण की वातत अत्यन्त कठिन है) इवास पर 
नियन्त्रण करने से मन पर-अपने आप नियंत्रण होगा । मन इवास की सवारी 
कर चलताहै । हमारी आदतों का संवंध अचेतन मन से दै, अवेगों.का 
सबंध अन्तमेन से है, भाव जगत्‌ से है । मस्तिष्क पर नियंत्रण करने से माव- 
त॑त्र पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है । ञ्तोतिकेन््र गौर शान्तिकेन् की 
क्षा इसका साधन है । 
सवास ओौर प्राणदो । इवाससेमभे की शक्ति है प्राण । यह्‌ 
शरीरशास्त्र का नहीं, योगशास्त्र का विषय हैँ । इवास की क्रिया, बोलने की 
क्रिया जादि सारी शारीरिक क्रियाएुं प्राणशक्ति के आधार पर चलती 
सारा जीवन इसी सक्ति से संचालितहोतारहै। प्राण का नियंत्रण गात्म- 
नियंत्रण का भाधार वनता है 1 
विज्ञान इस तथ्य तक पहुंच चुका है कि जव मादमी श्वास लेता 
तव पिगला नाड़ी-तन्वर अर्थात्‌ पेरास्िम्पेथेटिक नवस सिस्टम (परानुकम्पी) 
स।क्रय वनता है जीर जव इवास को निकालते हैँ तव इडा नाड़ी-तन्तर अर्थात्‌ 
सिम्पेथेटिक नर्वंस सिस्टम (अनुकम्पी) सक्रिय वनता है पर प्रष्न हकं इंस 
परानुकम्पी नाड़ी-तत्र को कौन संचालित कर रहा है? इसका संचालक ह 
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प्राणं 1 जव तक प्राण पर नियंत्रण नहीं होता तव तक कोई परिवर्तन संमव 
नदींहै। बाहरी जगत्‌ ओर भीतरी जगत्‌ मे सामजस्य स्थापितः करने के 
लिए प्राण-नियंत्रण जरूरी है । जव तक यह नहीं होता तव तक बाहरी 
सचाई ओर भीतरी सचाई सिच्च-सिन्न हती है । 

स्कल में अध्यापक ने विद्यार्थी को वताया कि माई हेड' का अथं 
है-मेरा सिर । लड़का धर गया । इस वाक्यको रटने लगा कि "माई हेड' 
अर्थात्‌ मास्टरजी का सिर । पिताने सुना । लड़का जोर-जोर सेरटताजा 
रहा था । पिताने बच्चे को बुलाकर कहा- गलत रट रहैहो। (माई हैड' 
काअ्थंहै मेरा सिर । वच्चास्कूलमें गया। पूछा, वतागो “मई हेड' का 
अथं क्याहै ? लड़का वोला, स्कल में "माई हेड" का भयं है, मास्टरजीका 
सिर ओरधरमें इसका अथं है- पिताजी का सिर । 

सचाइयां दोहो गदं । 

जंसे-जसे प्रक्षा आगे वदेग, हमारी प्रक्षा का क्षेत्र-विस्तार होता 
जाएगा । एवास की प्रेक्षा करते हैँ । इवास को संचालित करता दहै इवास- 
प्राण । हम उसे देखने का अभ्यास करेगे । मन को संचालित्त करतार मन 
का प्राण । उस प्राणं तक हमे पहुंचना होगा । हमे स्थूल मे नहीं अटकना 
है 1 सूक्ष्म तक पहुंचना है । यह्‌ वहत दूर की मंजिल रहै । अमी तो मात्र एक 
कदम वढायादहै। लवे समय तक लम्बी यात्राकरनीदहै। 

यदि आत्म-नियंत्रण की वात हूदयंगम हो जाती है गौर यदि इससे 
जात्मा भावित हौ जाती है तौ विवेक, वुद्धि गौर स्मृति बढ़ेगी । अन्यान्य 
सचादइयां ज्ञात होती जाएंगी । मात्मा को वह ठोस आनन्द प्राप्त होगा 
जिसकी कल्पना मात्मा को नियंत्रित रखने वाला कर नहीं सकता । 
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मिहीका एक लोँदा । उसे घडे का आकार मिला । उसे पूखा--क्या 
आवे में पकना जरूरी है ?क्याआगकी तीतर आंच सहना जरूरी? 
यदि उसे पानी या अन्य पदाथं काञआधार वननारहैतो उसे आंच सहनी 
होगी । यदि कण-कणमे विखर जाना है तो आंच सहना मावश्यक नहीं है 1 
यदि कलश भौर कुम्भ वनना है, उस आकार में उपयोगी बनना ह तो तपना 
होगा, आंच सहनी हयेगी । सायक्ष वातत कही जा सक्ती है 1 मनुष्य को यदि 
कख वनना है तो कष्ट सहना होगा । कुद विरिष्टताएं प्राप्त करनीरहँतो 
कष्ट सहन करना पड़ेगा । यदि कुं वनना नहीं है तो कष्ट सहेना मावश्यक 
नहीं है । यदि केवल मिटी का लौँदा मात्र रहना है तो सहना जरूरी नहीं है । 
यह्‌ जगत्‌ समस्या-वहुल गौर दुःख-वहुल है । आज तकं इस दुनिया 
मे एेसा आदमी नहीं जन्मा जिसने किसी न किसी समस्या यादुःख का 
सामनानक्याहो। हुर आदमी के जीवनम दुःख अतिर्है, समस्याएं आती 
ह 1 कमजोर आदमी न समस्याओंकामौरन दुःखों का सामना कर सकता 
है । वहु रोते-रोते जीवन जीता है । कमी-कमी बीच मेही मरजातादै। 
पुरा जीवन जी नहीं पाता । चला जाता है जगत्‌ से 1 यह दुनिया उसीको 
जीने देतीदहै जौ कष्टों को मलना जानता है, सहना जानत्ता है । 
सहने की क्षमता का खरोत है प्राण-ऊर्जा 1 जिसकी प्राण-ऊर्जा कमजोर 
होती है, वह कष्टो में घवरा जाता है । वहु कष्टों से टूट जाता है । 
रक्षाघ्यान का एक महतत्वपुणें अंग है प्राण-ऊर्जा को जागृत करना । 
यह सोई हुई है, इसे जगाना है । दघेर्वास-प्रक्षा का प्रयोग प्राण-ऊर्जाको 
सक्रिय वनाने का प्रयोगहै। हम पूरा श्वास नहीं लेते) आंक्सीजन पूरी 
मात्रा मे मीतर नहीं जाता । फेफड़ा निकम्मा पड़ा रहता ह 1 उसके प्रत्येक 
हिस्ते में इवास नहीं पहुंचत्ता । वह पूरा सक्रिय नहीं होत), सोया का सोया 
रह्‌ जता है । जव पूरा श्वास लेते हँ तव फुपफुस का प्रत्येक कोप सक्रिय 
वन जाता दै, सजीव वन जाता है । वह्‌ तव पूरी शक्ति के साथ काभ करने 
` सगता है । सवास के साय जौँकसीजन जाता है, यदह छोटी वात दहै । इससे 
वही वातहै कि प्राण का जाकषंण होता है । समूचे मकाद मेँ प्राण के 
परमाण मरे पड़ है । उनका हम माकषंण करते हैँ। प्राणगक्ति वदती है, 
मरिसीजन पर संटक जाना, एक शरीरदास्व्ी के लिए पर्याप्त हो सक्ता है, 
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किन्तु एक योगी के लिए उससे अगे वकर प्राण के परमाणु. तक पहुंचना 
है । श्वास के साथ केवल गेसे ही मीतर नहीं जातीं, प्राणवायु मी भीतर 
जाता है । जितनी गहरौ सांस होगी, प्राण का आकषण मी उतनाही गहरा 
होगा । उसके साथ यदि हमारा संकल्प जुडता है तौ आकर्षण गौर अधिक 
तीत्र होता दहै । जो व्यक्ति प्राणवान नहीं बनता, उसका जीना साथंक नहीं 
होता । 

जीवन सव जीते हँ । किन्तु एक प्राणवानु वनकर जीता है गौर 
दूसरा निष्प्राण । दोनों के जीने में भाकार-पाताल का अन्तर है । प्राणवान्‌ 
व्यक्ति इस प्रकारजीताहैकिदूसरोंको भी प्ता चलता है किकोरईजी 
रहा है । निष्प्राण व्यक्ति जीता हुआ मी मरा हृभा-सा जीता । कोई नहीं 
जानता उसको । उसका जीना व्यथं-सा जीना है । 

एक धनादूय व्यक्ति था । वह्‌ अत्यन्त कृपण था। वह देना नही, 
लेना जानता था । एक दिन मौत ने उसे उठा लिया । पत्नी रोने लगी । वह 
वोली--यह कंसे हमा ? मेरा पत्ति इतना कंजूस था भौर एेसा निष्प्राण 
जीवन जी रहाथाकि पड़ौसीको मी उसके अस्तित्व का पता नहींथा। 
आश्चयं होता है कि मौत ने उसे केसे दढ लिया ? 

अनेक लोग एेसा ही जीवन जीते है । उनके मस्तित्व कापताहीनहीं 
चलता । अस्तित्व-ज्ञापन के लिए अन्यान्य साधनों की आवश्यकता नहीं है । 
वस, वह्‌ प्राणवान्‌ हो । पता लग जाएगा कि यहां कोई.जी रहा दै, कोई 
सांसे रहादहै। प्राणवान्‌ व्यक्तिको ही इस दुनिया मे जीने का अधिकार 


है । 

हम समस्याओं पर विचार करे! एक विद्यार्थी परीक्षा में अनृत्तीणं 
होता है ओौर आत्महत्या कर लेता दहै! इसका मुख्य कारण कि वहु कष्ट 
सहना नहीं चाहता या कष्ट सहने में सक्षम नहीं है । अनुत्तीणं होना मी एक 
कष्ट है । महावीर ने इसे अज्ञान परीसह या प्रज्ञा परीसह कहादै। यहभी 
एक कष्ट है । वुद्धि कम होती है, स्मृति कमजोर होती है, यह्‌ कष्ट देती है । 
आदमी विचलित हो जाता है, मधुत्तिकाक्िकार होता है गौर प्राणान्तं करने 
के लिए उद्यतदहो जाता है । 

शारीरिक कष्टों से मी आलोचना गौर प्रतिकूलता के कष्टो को 
सहना बहुत कणिन होता है 1 इसमे. धृति चाहिए, पररा सामथ्यं चाहिए । 
यदि कोई व्यक्ति राजाकौ यह कहदे कि राजा यह काम नहीं कर सकता 
तो वहु आग-भागहो जाता है । डाक्टर कव मानतादै कि वह्‌ रोगको नहीं 
मिटा सकता ? वकील कव स्वीकार करतार कि वह जपने वादी को नहीं 
जिता सकता ? अपनी आलोचना या मसामथ्यं सुनने की इनमे धूति नहीं 
होती । इन पर परमात्मा मी हंसता दहै । 
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, . एक राजा ने पूञ्ा-- परमात्मा फव हंसता है । समी उल गए । 
मंत्री मी इसका उत्तर नहीं दे पाया । राजाने कहा-तीन दिनि के भीतर 
इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरे रज्यसे निकल जाओ । मंत्री उदासहोषर 
गया । छोटा लडका हचियार था । उसने उदासी का कारण जानकर कहा-- 
इसका उत्तर म दूंगा । मंत्री जपने इस छोटे लङ्के कोलेकर राजाकेपास 
गया । आज तीसरा दिन था! राजा नेलड्के से पूचछा--'वोलो वच्चे! 
परमात्मा कव हुंसता है ? लडका सहजता से वोला-क्या आप इतनामी 
` नहीं जानते ? परमात्मा सृजनहार है 1 उसी ने भआदमीको बनाया हैओर 
वही आदमी को मारतारहै, एेसा सव लोग मानते हैँ) पर जव राजा यह 
सोचता किरम प्रजाका पालक हूं, मै आदभमियौ को जिलाता हूं, तव 
परमात्मा हसता है । 
हम सव मिथ्या मान्यताभं ओर घारणामों से वें मौर अपनी सीमा 
से अधिक दायित्व काबोभन ढोएं । अन्यथा जसे मकड़ी अपने वनाए जाल 
मे फंस जाती है, निकल नहीं पाती, वैसे ही आदमी अपनी मान्यताओंके 
जाल मे फंसकर कमी निकल नहीं पाएगा । । 
मिथ्या मान्यताएं मानसिक कष्ट पैदा करती रँ । मानसिक कष्टोंको 
सहना जटिल होता है 1 कष्ट सहने कौ अक्षमता हीनमावना को जन्म देती है 
मौर उसकी अन्तिम परिणति है आत्म-हुत्या । “इन्फिरियोरिटी काम्प्लेवसः 
अदमी में अनेक समस्याएं पदा करती है गौर उसकी क्षमताभों को न्यून कर 
देतीदै। 
दूसरा परिणाम है-निराशा ¦! जिसकी प्राणगक्तिक्षीणहै वह्‌ व्यक्ति 
कष्टों को सहने कौ अक्षमताके कारण वारवार निराश होता रहता । 
.थीड़ी-सी असफलता पर वह निराश हो जाता है । निराशा जीवन की वहत 
वड़ी वाधाहै।- 
जआाचायेश्री कमी निराश नहीं होते । उनके सामने मी समस्याएं 
आती ह, असफलताएं आती रै, मयंक रः परिस्थितियां आती है, पर आप कमी 
निरा नहीं होते । एक वार किसी एक बात को लेकर जन-साधारणने 
माचार्यश्री के विरुद्ध आवाज उढठाई । वह्‌ आवाज आन्दोलन वन गई । मयं- 
कर तूफान खड़ा हो गया 1 आचायंश्री के उपासको ने कहा--गपने जनता 
के लिए इतना किया, वहत कुद किया,. पर जनता कृतघ्न है । अव आपको 
` मणुत्रतं आन्दोलन बन्द कर देना चाहिए 1' आचार्यश्री ने मूस्करा कर कहा-- 
मुक लगता है, मणृत्रत आन्दोलन को मौर अधिक तीन्न गति से चलाना 
त्राहिए ।' यह वात वही आदमी कह सकता है जो प्राणवान्‌ है, आाडावान्‌ है । 


जो कहता है, यह प्रयटन वन्द कर दो, वह निप्प्राण व्यक्ति दै, निराश्ावान्‌ 
है । 
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तीसरा परिणाम है--मात्म-हत्या । केक व्यक्ति रोगकी पीडाको 
न सह्‌ सकने के कारण आत्मघात करनेते हं । कुक व्यक्ति परिस्थितियों 
कौ मारको सहने मे अक्षम होकर मरने की वात सोच लकेते हँ । इस मात्म- 
चातकामूलदहेतुरैक्ष्टोंकोन सह पाना। 

चौथा परिणाम है-अधीरता । जो कष्ट सहना नहीं जानता, वह्‌ 
वात-वात मेँ अधीर हौ जाता है । सामान्य-सी प्रतिकूलता उसे अधीर वना 
डालती है । अधृति उसका पीछा नहीं छोडती । 

ये सारी समस्याएं यादुःख कष्टोंकोन सहने के कारण उत्पन्न होते 
है । इनकोदो मागो में विभक्त किया जा सकता है-शारीरिक दुःख भौर 
मानसिक दुःख । 

कु व्यक्ति शारीरिक कष्ट सहं लेते ह, पर मानसिक कष्टयादुःख 
मे अधीर हय जाति है, घटने टेक देते ह । थोड़े से मानसिक कष्ट में वेदटूट 
जाते हैँ । कु व्यक्ति मानसिक दुविधायों को सहने मेँ सक्षम होते ह, पर 
शारीरिक कष्टो मे धवराजातेरह। हायरे, मरारे, कहने लग जाते ह हमें 
एेसे व्यक्तित्व का निर्माण करनाहैजो शारीरिक कष्टों को मैल सके मौर 
मानसिक व्यथाओंको मी भेल सके । 

प्रक्षा ध्यान का प्रयोग कष्ट-सहिष्णुता की क्षमता को ब्ृद्धिगत करने 
का प्रयोग है । प्रतिदिन के अभ्याससे आदमी चारीरिक भौर मानसिक 
कष्टों को सहने में सक्षम हो जाता है । हनारे स्नायुभों मौर मांसपेरियों को 
अभ्यास चाहिए । जव उन्हूं कष्ट सहने में अभ्यस्त कर दिया जाता, तववे 
कष्ट अने पर पद नहीं हृटते । वे व्यक्ति का सहयोग देते ह कष्ट सहने में । 

कु करनाहैया कुं वननादहै तो कष्ट लने हीषड़ंगे । शरीरके 
कष्टों को भेलनारह तो मानसिक क्ष्टोकोमी भेलनादै। मानसिक कष्ट 
होता है स्वयं का अपमान होने परया दूसरे का सम्मानहोने पर! दूसरोसे 
कोई लेना-देना नहीं है, फिर मी मयंकर कष्ट होता है। सम्मान किसीका 
होता है मौर कष्ट कोई गरही मोगता है । विचित्र है यह्‌ संसार ! मनुष्य 
दुल हो गयाहै कि वह हर वातसेप्रमावित हो जाता है । 

जव तक हमारे भीतर आनन्द या सुख का सोत प्रगट नहीं हो जाता 
तव तक इन हन्द से, कष्टो से ्टुटकारा पाना मुदिकल है । मानन्द में मोत- 
प्रोत होकर ही आदमी कष्ट को फेल सक्ता है | 

लाउनूं मे एक बुढ़ा माई प्रतिदिन प्रवचन सुनने अता था। वह 
अत्यन्त बद्ध, अक्त र दुवंल था । उसका निवास-स्थान जेन विद्व भारती 
से बहुत दूर था । मेरे मन में यह प्रन उठा कि इतने. कष्ट मोलकर यह्‌ क्यों 
माता है ? भनि पूचा- वुम्दँ माने मे कठिनाई होती है, फिर क्यों माते हो 
अपने घर पर ही क्यों नदीं रद जाते? वह बद्ध वोला--जव म घरसे 


क्या कण्ट सहना जखूरीरहै ? २१९ 


पंडाल की भोर प्रस्थान करता हूं तव मन मेँ इतना आनन्द मर जाता टह कि 
मै षरमेंरहदही नही सकता । जवम जाता हूं तव म प्रसन्नतासे मर जाता 
हूं । जव प्रवचन सुनता हं तो प्रफत्लित हो जाता हृ, सारा कष्ट चूल जाता 
हूं ।' आदमी कष्ट सहता है जव सुख का विकल्प उसके सामने हो । जिसके 
सामने यह्‌ नहीं होता वह कष्ट मेंटूट जाताहै। जवं मीतर में आनन्द 
उमडता है, स्फूर्ति उमरती है, तव बड़ से बड़ कष्ट को मेलने में प्रसन्नता 
होती है । यह वड़े म्रजेकीवःतरहै। कण्टको अकिचित्कर बनाने का सवसे 
अच्छा तरीका यहीहै कि भीतर के मानन्दको जागृत करलेना। कष्टोंको 
भेले विना कोई प्राणवान्‌ नहीं होता ओर भीतर के आनन्द को जगाए विना 
कोई कष्टों को भेल नहीं सकता 1 
हम पेक्षाघ्यान के विभिन्न प्रयोगो--दीघंश्वासग्रेक्षा, अन्तयति, 
चैतन्यकेन्द्र प्रेक्षा जादिका सहारालेकर इस दिकश्लामें जगे वढ़ सकते ह । 
जो व्यक्ति इन प्रयोगो से अपने आपको भावित करलेतारहै, वह शारीरिक, 
मानसिक ओर मावनात्मक कष्टों कौ सहने में अपनी क्षमता को वडा लेता 
है मौर जपने चारोंशोर एेसाकवचतेयार करलेताहैकिफिरषछोटाहोया 
वडा, किसी मी कष्ट का संवेदन उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। प्रेला 


के प्रमोग बाहर से प्रमावित रहने कीक्षमताको विकसित करने वाले 
प्रयोग है । 


= ॥ ५ 
क्या जोवन-शंली को बदलना जरूरी है ? 


आजका युग समाजवादी युग ॒है। बहुत लम्बी अवधिसे मादमी 
समाज का अंग वनकर जीता रहा है, किन्तु इस युग मे समाजवादी मवघारणा 
वहुत विकसित हृरद है । इसीलिए हर व्यक्ति समाज का भंग वनकरजीनेकी 
धुन में है । वह्‌ अपनी वात कम सोचता है, समाज की वात अधिक सोचता 
दै । वह. समाज की मलाई भौर समाज के उत्थान के विषय मे ज्यादा चितन 
करतादहै। वह्‌ उसके लिए कुष्ठ प्रयत्न करे यान करे, यहं अलग प्रष्न ह, 
पर आदमी के सामने समाजकाही वात रहतारहै 1 इस अवधारणाके कारण 
युग में जीवन की शली वदल गईहै। 

जीवन की तीन शेलियां है-- 

१. व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में जीता है । 

२. व्यक्ति अकेले में रहता है, समाजमें जीता है । 

३. व्यक्ति अकेले में रहता है, मकेले मे जीता है । 

पहली शैली समाज को अस्वस्थ वनाती है ओर व्यक्ति मी अस्वस्थ 
रहता है । यह्‌ जीवन की शली गाज चल रही है यह्‌ स्वास्थ्यप्रद नहीं । 
यह्‌ उलभ्ने पदा कर रही है । जव व्यक्ति संमाजमेजीताहैतो यह निहिचत 
है किवह्‌ उससे भिन्न हौकर जी नहीं सकता। मछली पानीमेंजीतीहं। 
वह्‌ पानी से बाहर आकरजी नहीं सक्ती । दसी प्रकार समाजसे अलग 
होकर व्यक्ति जी नहीं सकता । समाज मेँ रहना एक वात है भौर समाजमें 
जीना विल्कूल दूसरी वातहै। वहं समाजमें रहता दहै, उस स्थितिमेंकि 
सारे दरवाजे खुले है, सारी खिडकियां खुली हँ । कोद रोकन-टोक नहींहै। 
वड़ी समस्या हो गई । जव सारे दरवाजे खृलेरह मौर बाहर प्रदूषणरहैतो 
उन दरवाजों से धंआं मी जाएगा, मंदगी मी आएगी, गंदी हवा भी आएगी । 
इस स्थितिमेकमसे कम इतनी जागरूकता मौर सावधानी तो वरतनी 
चाहिए कि समय-समय पर दरवाजों आर खिडुकियों को वन्द कर सके । 
पर भाज यह्‌ नहीहो रहार । प्रष्नदहै क्यो ? इसलिएकि मादमी ने समाज 
को सर्वात्मना स्वीकार कर लियाहै। उसने मपनी वयक्तिकता कोमला 
दियाह। वैयक्तिकता का अपना मूल्यहोताहै। आदमी कोरा सामाजिक 
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क्या जीवन-पैली कौ बदलना जरूरी है ? २२१ 


ब्रह्मा ने बादमी को गव्सियांदीं। एक गठरीमेंदूसरोंकौ वुरादयां 
थीं गौर दूसरी गठरी मेँ उस आदमी कौ स्वयं की बुराइयां थीं । ब्रह्मा ने 
निर्देश दिया कि जिस गठरीमें दूसरोकी बुरा्यां है, उस गठरी को पीछे 
पीठ पर वाध ल्लो मौर जिसमें स्वयं की बुराइयां है, उस गठरी को भागे 
वांघलो) जादमी ने सुना। वाधते समय भूल हो गई) उसने पीठ 
पर वांधी जाने वाली गठ्रीको भगे ओर अगि वांधी जाने वाली गठरीको 
पचे वाध लिया। भ्रूलहो गई) इसलिए वह दसो कीश्रुलों को जधिक 
देखत्ता है, स्वयं की शूले उसकी दृष्टिमें ही नहीं अतीं। ` 
जो व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता को भ्रूल कर केवल समाज मे रहता दै 
वह्‌ व्यक्ति दूसरों की भूलें देखता रहता है । वह कहता है, प्रशासन खराब है, 
वकील भौर जज खराव ह, अध्यापक ओर व्यापारी वेर्दमान है राज्यकमं- 
चारी कामचोर रहँ, खराव है, विदार्थी उदहंड गीर अनुश्ञासनहीन दै, श्रमिक 
खराव है, सर्वत्र मार्ई-मतीजावाद है । उसे कहीं अच्छाई नहीं दीख पडती । 
वह्‌ स्वयं अपने को छोडकर किसींको अच्छा नहीं मानता! ेसा इसलिए 
होतादै कि वह अकेते मे जीना नहीं जानता, अकेलेमें रहना भी नहीं 
जानता । वह्‌ समाज या समूह्‌ में रहना मात्र जानता है । उसकी सारी दृष्टि 
समाज को देखती है । - वह्‌ अपने दरवाजों ओर विड़कियों को बन्द करना 
नही जानता । वह केवल दूसरों को ही देखता है । जव दूसरों को या समाज 
कोह देखेगा तो स्वामाविकदहै कि एेसी धारणा वनेगीही। समाज में जीने 
वाला कोई गी व्यक्ति परिपूणं नहीं होता । रेस कोई मी व्यक्तिनहींहै, 
जिसमे खामियां यात्रूदियां नहं मात्रा का भेद हो -सकता है, किन्तु सवमें 
वृदियां मिछेगी । जव ध्याने चरूयियों की जोर जाएगा त्तौ व्यक्ति का दृष्टिकोण 
निश्चित ही नकारात्मक बनेगा । नेगेटिव एटिट्‌यूट बने विना नहीं रहैगा । 
उस स्थिति में यहे चक्र वनेगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक दरूसरे कोखराव 
समफेगा । एक धनी दूसरे घनी व्यक्ति को बुरा समभेगा। कोई किसीपर 
विश्वास नहीं करेगा, अच्छा नहीं बताएगा । 
इस स्थिति मे समाज एक दुश्चक्र मे फस जाता है गौर जीवन शैली 
बोकिल वन जाती है । माज जीवन शली अत्यन्त वोभिल हो गड है । पुरानी 
माषामे कहाःजा सकता है--हाथी रो मार ग्धा लदियो--हाथी उठा सके 
इतना मार बेचारे गधे पर लाद दिया } यधा कसे उठा पाएगा ? जीवन शली 
पर इतना मार मा गया कि व्यक्ति वेचारा उसके नीचे चरमरारहाहै। 
यही कारण है कि.आाज का व्यक्ति तनाव का जीवन जी रहा है 1 वह्‌ अनेक 
मनोकायिक बीमारियों को मोग रहा है । उसकी असहिष्णुता सौर उतावला- 
पन सीमातीत हो गया है.। चह निरन्तर भाग-दौड़ कर रहाहै। एक क्षण 
कामो.जवकाशनहींदै। वैलगाडीके युगे स्पुतनिक.के युगमें जो गति 


२२२ सोया मन जग जाए 


की तीत्रत्ता का विकास हुआ है, यह्‌ केवल वाहनों मे ही नहीं हुमा है, मनुष्य 
के चिन्तन मे मी इतनी तीत्रता जा गहै कि वह कहीं रुकने को तयार नहीं 
है। इस तीत्रता ने अनेक असामान्य बीमारियों ओर विक्षेपो को उत्पन्न 
कियादहै। इसने जीवन की शैली में ममूलनच्रूल परिवतेन घटितकर दिया 
है । हदय-विशेषज्ञ कहते हँ जव तक इस जीवन शली मेँ परिवर्तन नहीं होगा 
तव तक हुदय-रोग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा । आज यह वीमारी 
विस्तारपा रही दहै । जहां विश्वाम गौर सुस्ताने की अनिवार्यता है, वहां मी 
जादमी सकता नही, दौडता ही चला जाता है। जहां आदमी को शिथिली- 
करण करना होतार, वहां वह्‌ ओर अधिक तेजी से मागताहै। इसका 
परिणाम आज हम सवके समक्न है । सब इसकगं भोग रहे ह । 

हम हदय की प्रवृत्तिसे बवोधपारठके। वहु प्रवृत्तिकेसाथही साथ 
निवृत्ति भी करता है । निवृत्ति मी दुगुनी । यही कारण है कि वह्‌ कवे समय 
तक अपना कायं संपादित करने में सक्षमहोतारहै। पर पता नहीं मस्तिष्क 
हृदय कौ वात को क्यों नहीं मानता 1 आदमी क्यों नहीं इससे कु सीखता । 
क्यों नहीं वह्‌ प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति करता? आदमी के चिचारोका 
प्राह क्षण मसरकेलिए मी नहीं रकता । चिन्तन के क्षणों के साथ अचिन्तन 
के क्षणो का संतुलननदहोने केकारणसारी समस्याएं उमररहीरहै। इस 
स्थितिमेंन समाज की समस्या का समाधान होगा भौर न व्यक्ति की समस्या 
का समाधान होगा । 

यह पहली जीवन शैली अच्छी नहीं कही जा सकती । 

तीसरी जीवन शली है-अकेलेमें रहना ओर अकेले में जीना, 
यह्‌ व्यावहारिक नहीं है । यह शायद योगी के लिएकाम कीहो सकतीदै। 
यह्‌ समाज के लिए मान्य नहीं हो सकती । अकेला व्यक्ति हिमालय कौ.गुफा 
मे जाकर जीवन यापन करे, परवह समाजके लिए उपयोगी नहीं हे) 
इसको मान्य नहीं किया जा सकता । 

दूसरी जीवन शली है--अकेते मे रहना ओर समाज में जीना । 
समाजमे जीते हुए भी अकेलेमें रहना! इस शैली को विकसित करना 
चाहिए । व्यक्ति समाजको छोड नहीं सकता। वह समाज मे रहे, कोई - 
आपत्ति नहीं है । किन्तु समाज में रहते हए जकेले रहना, यह्‌ वहत वड़ी 
कला रहै । इस कला को सीखना है । 

आचार्यश्री ने अणुत्रत आन्दोलन के प्रथम अधिवेशन पर एक महत्व 
पणे वात कही थी । आपने कहा--्मे यह नहीं चाहता किं लोग सव कुल 
छोडकर संन्यासी वन जाएं 1 यदि समी संन्यासी वन जाएंगे तो समाज कीरो 
चलेगा ? गौर जो छोड़ने वाले ह, उन्हँ भी. कुदं सोचना पड़गा । यह्‌ समव 
नही है! पर यहुसंमवहै किप जहां वहां रहते हुए अणु्रती वनं, 
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ईमा्तदार गौर नैतिक वने ।* 

यह्‌ संभव पक्ष । सामाजिक जीवन को डया नहीं जा सक्ता । 
कुछ लोग सोचते है, राजनीति वहुत गंदी है, राजनीति को छोड देना 
चाहिए । चुनाव मे बहुत गंदगी बा गई है, चुनावसे दूर हट जाना चाहिए । 
यदि आप इस प्रकार छोड़ते चल्गे तो शेष वेया वचेगा ? गंदगी कहां नहीं 
है ? राजनीति मौर चुनावमे गंदगी हैतो क्या पारिवारिक जीवनमें 
गंदगी नहीं है ? क्या पड़ोसी के जीवेन मेंगंदगी नहींहै ? स्त्र है गंदगी । 
मादमी वहहै,जो गंदगीको साफ कर सके, हटा स्के) दुर भागनेसे 
गंदगी मिटेगी नहीं । यदि आपमे शरद्धा ओौर आस्था है तो ञापजिसक्षेत्र 
मेह, वहां की गंदगी को साफ करनेका प्रयत्न करें । यहु है पुरुषां का 
काम 1 एसा सोचना ही सही सोचना है । 

आदमी समाजके वीच रहतारहै। वह अलग-थलग रह नहीं 
सकता 1 एेसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि व्यक्ति अकेला जी सके, 
तो फिर यह्‌ विकल्प शेष रहता है कि जीवन समाज में जीभो, पर अकेले 
रहना सीखो । यह्‌ वात वहत अटपटी-सी लग सकती है कि समाज मे रहते 
हुए अकेला कैसे रहा जा सक्ता है ? परिवार ओर समाज में रहना, नगर 
मौर गाव में रहना भौर फिर अकेला होकर रहना, कैसे संभव रहै ? असंमव 
जसा कुच नहीं है । बहुत संभव है । मादमी अकेला होकर रह सक्ताहै 
यदि उसका मनोवल मौर प्राण-ऊर्जा वढ़ जाए! वह्‌ यदि अपनी आंतरिक 
क्षमता को विकसित्त कर केता है, तव॒ उसके लिए अकेला रहना सहज वन 
जाता है । जव तकं यह्‌ विकास नहीं होता, तव तक अकेला रहना असं मव 
है । 

व्यक्ति का बाह्य जगत्‌ के साय तीन माघ्यमों से सन्वन्व जुड़ता 
है! वे माघ्यमर्है-- मन, विचार गौर माषा। आदमी सामाजिक प्राणी है । 
समाजका निर्मणि कौन करताहै? हजार व्यक्ति मिलने मात्र से समाज 
नहीं बनता । माषा समाज कानिर्माण करतीहै। यदि माषा नहींहोती 
तो समाज नहीं बनता । पशुगों का समाज नहीं है, क्योंकि उनमें भाषा नहीं 
है । आदमी मे मन का विकास है, इसलिए समाज वनाहै। पशुओं में 
विकसित मन नहीं है, इसलिए उनका समाज नहीं है 1 आदमी ने विचारों 
काविकासक्ियाहै, इसीलिए समाजमें रह रहा है। पशुओं में विचारका 
विकास नहीं है । 

समाजके निर्माण के तीन घटक हु मन, विचार मौर मापा। 
किन्तु मन मौर मापा तव तक काम नहीं करते, जवे तक इनको इन्द्रियों का 
सहारा नहीं मिल जाता । इन्द्रियों के भाधारपरदहीये काम करते है। मन 
मौर मापा को कच्चा माल मिलता है इन्द्रियों से! यदि इन्द्रियां सप्लाई 


रर । सोया मन जग जाए 


नहीं करती रह तो मन मौर वाणी निक्कमे हो जातेहै। हमारा सारा संप 
इन्द्रियो केद्वारा स्थापित होताहै। जसे ही हम 'सर्वेन्दिय संयम-मृद्रा का 
प्रयोग करते है, आंखे मौर कान वंदहो जाते ह । आंख वद होने से दुद्यके 
साय हमारा सम्बन्ध नहींहो पाता ओर कान वंद होने से चब्दके साय 
सम्पकं टूट जाताहै । हम अशब्दहो जाते है । नाक वंद होने से मस्तिष्क 
के कुं माग का सम्दरन्व विच्छिन्निहो जाता है। नाक गौर मस्तिष्क का 
गहरा सम्बन्ध है} मप्तिष्क का एक माग है-एनिमल ब्रन याआदिम 
मस्तिष्क । इसका नाक से सम्बन्ध । जवनाकके दोनोंचिद्रवंद हो जाते 
ह तव गंध से सम्पकं टूट जताहै ओौर इस स्थितिमें मस्तिष्कसे संवंधभी 
विच्छिन्िहौजताहै। होट वंद होने का तात्पयं है माषा का निपेध । आंख, 
कन ओर नाक कोवंदकरने क लिएदो-दो अंगुलियां मौरहौठको वंद 
करनेके लिएचार अंगुलियां, वयोकि संपकं का सशक्त माध्यम है मापा । 
इससे मत्यधिक संपकं स्थापित होति है 1 
“सर्वेन्द्रिय 'संयम-मृद्राः कायह स्वल्प है। दोनों हाथौरंकीदस 
अगुलियां हँ । दो अंगुलियों से दोनों आंखोंको, दो अंगुलियों से दोनों कानों 
को, दो अंगुलियों से दोनों नासिक-चट्रं को त्था चार अंगुलियौंसे होठ 
कोवंद करना होता हैः । यह मुद्रा बाह्य जगत्‌ के संपर्कोँसे वचा लेती ह । 
जसे ही यह मूद्राकी जाती रहै, सारा संपकंचित्नहोजातादहै। पांच भिनिट 
का यह्‌ लघु प्रयोग व्यक्ति को अन्तर्‌ जगतुमेलेजातादह। इस स्थित्तिमें 
व्यक्ति मकेलेमे जीताहै गौर वह समाजमे रहते हुए मी भकेलेमे जीना 
संभव वना लेता) 
यह्‌ मुद्रा तनाव-विसजन में मी कारगर टै । तनाव की अनेक 
परिमाषाएं हँ । तनाव का अथं है-- समाज में रहना, समाज में जीना नहीं । 
समाजमेतोनजीनाही दै । समाजमें रहना तनाव ओर समाजमेन रहना 
तनाव-मूक्ति । इस नई जीवन शंली को अपना कर तनाव से वचा जा सक्ता 
है, मनोकायिक या विशुद्ध कायिक जौर मानसिक वीमारियों से वचाजा 
सक्ता है । 
पुराने युगम संचार के माध्यम कमये, मंद ये । जानकारियां कम 
होती थीं, विल्व से होती थीं। घरमे कोई घटना घटती, दूर वलिको 
उसका पता. विलेव से मिलता था। माज संचारके माध्यमतीन्रहुएदहं। 
दुनियाके किसीमी कोनेमेंजो घटित होता है, वह कुही णो में एक 
खोरसे दूसरे दौर तकज्ञातदहो जाता ह! यह जाज के युग की विशेषता 
है. वड़ी उपलच्धि है । यही सवसे वड़ा संकट है 1 क्या आवक्यकता है इतनी 
जानकारियों की ? कहां चृटपाट हुमा, कां वलात्कार भौर कहां हिसा 
हई --क्या आवद्यकता है कि इनकी जानकारी सवक्ोो होः । इस जानकारी 
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से दिमाग मे केवल कूडा-करकट ही मरा जाता है । इन समाचारो ने समाज 
म विकरृतियां फँलाई रहै, व्यक्ति को बुरा वनाया है! इसकिए इस युग की 
सयस्क आवदयकता है कि व्यक्ति अकेला रहने दही कला सीखे 1 वह 
अनावद्यक वाते न पदे, नसुने मौर न जाने । यह्‌ अत्यन्त आवश्यक है । इस 
संक्रमण-शील युग में जो व्यक्ति अकेला रहना सीख लेता वह बहुत सारी 
वातोंसे वच जातादहै) 

अकेला रहने का अथं है--सचाई के साथ चलना । अकेला रहने का 
अथं है--यथार्थं जीवन यापन करना । अकेला रहने का अथं है--अनेक 
धारणाभों से मूक्त हो जाना । । 
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